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ओइम 
माक्ष्न 


झुछ दिन पहले, शिक्षित जयत फे नाम से .जो समुदाय 
प्रसिद्ध था, उसने था फौशन सा बना, खला था कि इईख़र और 
पर्म झलोलों फा ब्रफ्रिप्कार करना चाहिये। उनकी समझा मे इसका 
कारण यह था फि ईश्यर के सालसे से व्यर्थ मलुप्य फो बन्धन मे 
उडना पह़ुचा है--और धर्म लड़ाई भगड़े की घीज्ञ है ही, इसलिये 
शधर्म फा प्राक चत्तना सान्तो लड़ाई झगड़े फा खरीद करना है। 
१९ वीं शताब्दी से यूरोप में प्राय, ज्ययुक्त सात्ति के पुरुषों का 
शिक्षित समुदाय पर भातिपत्य था। उस समय यदि “निट्शे” ने 
एक ओर 'आपोपित किया कि इस परियान थुग में ईश्यर की सृत्यु 
हो गई वो दूसरी ओर “ मेकाइल वेकुनित ” ने दावा किया कि 
॥0॥ (03 ॥>गी५ 2पजूह्त, ॥. 90000 ९ ॥206१४॥४ 
0 ॥9णीओी ाधया" अथोत्‌ सदि सचगुच कोई इश्यर मौजूद है 
, तो उसे भष्ट फर देना आवश्यक ऐ” | चोलशेविक २० वी शप्त,ब्दी 
में भो शोर मचा रहें हैं कि मामूली अमीर और राजा से लेझर 
इंखर तक का आधिपत्य नष्ट फर वैना, उसके गढ़ हुये “साम्ययाद” 
( 80000 ) का उद्देश्य है । इस प्रकार के भ्रस मूलक विचार 
ज्न-समुदाय में क्यों उत्पन्न हुये इसे हम उचित राति से भध्य 
कालीन यूरोप में धर्म फे नाम से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों पर 
हुये अत्याचार रूपी फाय्य का मिड ही कह सकते हैं ओ 
दो कार्य्य और प्रतिकार्य में कुछ दरजों फा अत्तर भले ही 
फोई कह देबें परन्तु श्रेणी का सेढ्‌ नहों कहा जा सक्ता--अअर्थौत्‌ 
अध्यन्कालीय यूराप मे जो फार्य्य कुछ 'अक्षानी पुरुओों ने धर्म के 
नाम से किये उनमे और जो फारयय अब उसी श्रेणी के पुरुष विद्ञान 


(्‌ 
के नाप्त से छर रहें है इनमे नाम मात्र का ही अन्तर ऋछा 
आजाद: 


विज्ञान, शन और“ 
उ्नेण्दों ने ञज्ञा एक प्रक्तार से वेंदिक्त आम्तिरृवाद 
वब्यार मत अन्ध ही हू. बडी उत्कृप्टता के साथ. विज्ञान (सायन्स 






वशत ( फिल्लासोफी ) ओर थम का मूलतत्व ओर रंग ब्जलार 
ता चन्न किया है। याजवल्क््य अपनी बिदुपी एत्री मेत्रेण का इप्टेर 








ऐत हुये कहते हैं. कि “आत्मा वा करे द्रप्दद 
निदिष्यासितव्ण मे्रेल्यल्मना वा अरे इसमेन अचरेन मल 
विज्ञाननंद सर्त॑ विटितवा! ॥ ६ छल परनिष्द २।४। ५७५ 
छायानू ' ऋई संत्रेति ' निद्धग, अन्ना ही ठप्यब्ध ओदव्य, भेन्‍्तर. 
फेर म्िटि गरिमिव् हें--अग्नि मेत्रेयि। निश्रय, आत्माके ४८७ 
ओर श्रण्ण से, मनन से ओर विज्ञान से यह संत्र विद: 
हाता हैं । 

आश्ववक्त्य ने आत्मा पर्यन्त समस्त जयंत के ज्ञाच के लिये 
ब्सधन इतला हैं... 


आानव्या जत्तक 









जि 5 चग 


६ ५ ) दशने आर अवण--इसी का नाम विज्ञान (सायम्प) है । 
६ ८ ) ननने - इशन बा फिलोसाफी को कहते रे. 
0) ) निदिध्यासत--अदुभव॒( २४३),४०४०७ ) का नास 
बल है 


कितना उचव उमन्विद शित्ता है। नतुप्य दर्शन और अवण 
जात ही मनने और सनन के ठाद्‌ ही दिदिव्यासत करन के योग्य 
ठा है । उसीलिये का जाता है क्रियदि अनुमत विज्ञान 
( ६७)०८६ 50/57८८ ) फिलानाफी है. तो अचुमत फिलासफी 


7 ५ 00 


पृ 
( १९४३)2९३ २05०फा5 )का चास द्ठी्‌ श्रम है १ तीनों की, 


अपने २ वरजां पर क्दिती आवश्वक्ा है ओर सतना मे कितना 


-( ३) 


"सहयोग है ओर किस प्रकार वे सीनों जीवन के उच्च उद्देश्य की 
आप्रि का साथन हैं, ये सभी बाते याज्ञवर्क्य के एक छोटे, परस्तु 
सारगभित पाक्य से प्रकट हो रही है | 


भूभु वः स्व 
इसी शिक्षा और समन्वित जान का समर्थन, तीनों महा- 
ज्याहतियों, “भूभु व: स्तर.” से भी होता है। 
(१) भू: ूसत + प्रकृति ८ 8९79] शक्षा65७४ गा 
(२) भुव:- चित्त - आत्मा न 5फयापगों 
(्‌ करे स्व: ++ आनन्द्‌ - परमात्मा ८ सिं्ा00700005 
अथोत्‌ भुभु व. स्थ. कद्दो बा सब्चिदानन्द---यह्‌ इश्त्र का नाम 
'स्ीलिये है कि वह प्रःक्ततिक जगत और आत्मिक संसार में मेल 
शान बाला है। यदिं आत्मिक्र जगत धर्म का बोधक है तो प्राकृतिक 
जगत विज्ञान ( सायन्ख ) का विधायक है। 
“| यूरोप की उन्नीसवीं शत्ताब्दी में उपयुक्त बिचार स्व्रीकार नहीं 
किया जाता था परन्तु २० वीं शताब्दी का विज्ञान इसे स्त्रीकार 
ऋरने के लिये वाधित सा हो रहा है | डांकटर फिलीमिंग ( [): 
छा०ववा॥४ ) से १९१४ ई० में हुये 'सायन्स वीक? में विज्ञान और 
अमे की एकता, इन शब्दों मे खीकार की थी,--/प०9/ 809 
॥0६ ण्ए्ए्ण्ब्ष्व पार बएछ प्र0६ वाध्पराए8, दीढए बढ 
2]॥88,/ ( 5ठाह्ावह हावे रिशाह्ागा 07ए 5९एशा चला रण 
8०/2४८८ ) अधोत्‌ विज्ञान और धर्म न वो परस्पर विरोधी हैं न एक 
दूसरे की उपेत्ता करते हैं हिन्तु एक दूसरे के सहायक हैं । किस 
प्रकार सहत्यक है, डाक्टर फिलीमिंग ने इसकी भी ध्याख्या की 
है । उनका कथन है क्रि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 
सो हमें दो प्रश्नों, कैसा और क्यों, ( ०७ ब्यत एए॥5 ) के 


ए 


(४) 


आधा जनें पवत हैं। पद्धाहरण के लिये जगत ही को लीजिय्रे-- 
जदम कैते सता ? इसका उत्तर सतायन्स देगी) परन्तु जगव यो 
बता ? हमक्ष उत्तर, सावन्स नहीं दे सकती, इसका उत्तर धर्मों 
देगा व्रि इछछर ने जगत किस उचंश्व की पूत्ति के लिये बनाया 
है । जध्र थे प्रश्नों मे से जिसके बिना हम किसी वस्तु या कार्या का 
पूरा झा प्राप्त नहीं हर सकते, एक का उत्तर साथन्‍्त और दूसरे 
का उत्तर धर ढेता है तो किस प्रकार इन दोनों को एक दूसरे का 
विरोधी ऊह सकते हैं | उनका तो परस्पर सहायक मारना झमि- 
बाय है। इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल ९५९ वीं शताब्दी 
के अविकतर और २० वीं शतान्दी के भी कुछ विद्वान्‌ कर रहे थे , 
और फर रहे है, उनका कारण धम फे मूल तत्त से अनिभिन्नता ' 
ही थी। एक ओर बात इस प्रकरण मे जो विचारणीय है बह है 
स्वयमेव विज्ञान ( साथन्स ) । 
सायन्स के आविष्कार क्या हैं ? 

_._....कुछुं अधकवरे बेजानिक वेकन के सक्रेतित अधकचरे 
दार्मिर्नी की भाति सायन्स के आविध्कारों के अभिमान पूर्ण 
बर्शन करने गे सीमा की उल्लंघन करते हुये आस्तिकवाद की 
अऋद्लला करने लगते हैं--ऐसे विद्वानों को समझना चाहिये कि: 
जिन्हें बे आविष्कार कहते हैं, वे आविप्कार तहीं किन्तु अच तक 
की ऋपती अस्पजता और अनि्िजता का इकबाल है। कहते हैं. 
कि ल्यूट्न न आक्पेण का आविष्कार किया, इस आविप्कार के 
अर्य पह तहं। कि पृथ्वी में आकर्षण शुझ मौजूद नहीं था, और 
न्यूटत ने उले उन्पन्न कर दिया। नहीं आकर्षण गुण तो उसमे जब 
से पृथ्वी है तभी से मौजूद था परन्तु न्यूदन से पहले अर्वाचीन 
काल के वैज्ञानिक उसे व्यनते न थे अब न्यूटल से उसे जान लिया 
बस इसी एक प्रान्नातेक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार 








(० :५६.) 


5) पक्ष की अड़ में पानी देने से समन्‍्त यूत्ष में कुनगी तक पानी 
पहु च जाता है. यद एक सृष्टि नियम था ओर है परन्तु सर जगदीश 
अन्दर बोम ने उसके फारण की जानफारी प्राप्त कर ली। बस यह 
भी सायन्स का एक आविष्कार है गया--इस प्रकार जितने चाई 
ने आजिष्कारों पर विचार करते चले जाइग्रे--सब की वह में 
प्रस्तान फी मृतकालिक 'अनिभिन्नता निद्वित मिलेगी। जिस प्रभु 
के रखे हुये जगत में प्रचलित प्रमम्य निय्रमों में से कुछ की 
जानकफारी प्राप्त कर लेना ही सायन्‍्स फे धई से यहे 'रजिप्फारों की 
पराफाएता है ते। फिर इस 'आउिप्कारों पर क्या इतवा अभिमान 
फरना उचित है कि जिसके 'आबेश भे आऊझर जगत के रचग्रिता 
के ही भुना दिया जाबे ? यह बात है. जिस पर ठडे दिल से प्रत्येक 
जैसे विद्वान भो विचार करना चाहिये। यदि इस प्रकार विचार 
किया जायगा वो प्रत्येक के 'ऑआस्तिकृता के सिद्धान्त के आगे 
शिर मुऊाना पढेगा | हा इचित रीति से यह पूछा जा सकता है 
कि हमे आम्तिक य्थों बनना चाहिये 7 

महुध्य के आस्मिक क्यों बनना चाहिये ! 

बल्का उत्तर घह है फ्रि मनुष्य में सदूयुणणों की शुद्धि का इससे 
बढ़कर कोई और मार ही नहीं है । उद्दे श्य की पृत्ति के लिये आदर्श 
फी जरूरत छोती है । यह जगत्‌ का सायंत्रिक नियम है। अच्छे से 
अल्छै पुरुष के भी यदि हम आदर्श रुप में खखेंगे जो भी उसमें 
अच्छे गुणों के साथ कुछ न कुछ कमियाँ अवश्य मिले गी--पर॑तु 
इश्बर का आदर्रा ही एक ऐसा आदर्श है जिसमे कमी और त्रुटियो 
को गुंजाइश ही कहीं है अच्छे मनुप्य आंशिक आदर्श का काम 
लो है सकते हैं परन्तु पूर्ण आदर्श ईश्वर के सिवा कही नहीं मिल 
सकता । महुप्य का अन्तिम ध्येय पूर्ण खतन्त्रता रूप मुक्ति का 
प्राप्त करना है और इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये आदशो उसके 


(६) 


खाहुअ कघर का द्वोता चाहिबे। इस आर से वह जितने शुरृ 
छण ऋस्ता चला जावगा उसकी आखिरी माखिल च्सके वगवरः 
उनोप हवा हातो चली जावगी और अन्द से. इस यत्र के बराबर 
जारी रखते से. एड सम्रय श्रावेगा जत्र मलुप्य संभव पूछता के 
प्राप्त करके रुतूचित से सबिदानन्द हो जावया । बह जगत कसा नहीं 
धन सकता | कर्म फलदाता भी नहों चच सकता । अनादि सबिदानन्द 
भी नहीं बन सकता । किल्‍्ठु साडि सिदिनत्द ऋचरण पते सत्ता है । 
इसी सादि सच्चिद्ानन्द बनने का साम मुन्ति की शाहि ६ यहीं मनुष्य 
है. वही मनुष्य लीवन हा उह्दे शव यही मुष्य का झन्तिम ध्येव है | 
आस्विकवाद नामक पृस्तक 
अमस्वता की छात है क्लि जिल पुन्तक प्र प्रावक्घन मे ये शब्द 
लि" -ग से है उस प्रम्तक से आयु क्ते उद्देश्य की पूर्ति के प्रत्येक 
पहनडू गर “एकता और विदला के साथ वार्शनिक रीति से प्रकाश 
इच्ला गए है। उत स्व पहछुओं के झुस्वन्व में, कुछ लिखना तो 
स्ट्यत्र दा बच पा इस दुछ्ेक पक्तियों में तो उतका्संकेत भी नहीं 
दिला ज्ञा सकता! परन्तु एक प्रभाव जो पुत्तक के आश्योपात्त पह 
सा से मुक्त पर पड़ा है, वह यह है कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
ओर आत्तिक्चाद के सम्बन्ध में कुछ्द जानने क्री इच्छा रखनेबाला 
दे लिये बड़े काम डी चीज है। जगत की रचना. लगत के चढ स्व, 
इखर क॑ नुण, सायल्स और आस्विक्दाद, पाप पुरुष, के फलाडि 
के सम्बन्ध में जो इच लिखा गया है, दह सभी पढने और ममस 
करने के योग्य है | अन्त में पुस्तद्ध के रचयिता प० गद्नाग्रताइ 
धपाध्याय एम्र० ए० को इस सण्लता के लिये जो पृत्तक के समाप्त 
करने मे उन्‍्होंते प्राप्त की है मुवारिकयाद देता हूँ और छाशा करता" 
हूँ कि अधिकतर पुरुप स्त्री इससे काम उठाने का पत्र स्तोे। 


--मारायण सवारी 


भूमिका 
अप गो ४ फिडर 

संत्र धर्मों का केसर ईश्वर है । परन्तु ईश्वर के ब्रिपय में 
सिन्न मित्र पुरुषों के मिन्न मिन्र मत हैं । इसी सिन्नता के कारण 
व्यक्तियों, जातियों तथा सम्पक्यों के व्यावहारिक लीवन में भिश्नता 
है और या भिन्नता अनेक प्रकार के वेघनस्थ, कछाह, झत्रुता तथा 
सुद्ध आदि के रुप में प्रकट हुआ करतीं है। सच्ची शान्ति का 
आपने आशस्तिप्ता के ययायथ भावों द्वारा ही हो सफता है ऐंड 
मैग गत है। और यहाँ यथार्थ भाव भसुष्य को परमार्थ की भो 
प्राप्ति कराते हैं । 

मैंने बथाशक्ति पाश्चत्य तथा पूर्वीय सभी विद्वानों के आक्तेपों 
की मासांपता फरने का बन्र किया है | इसमे दू पुस्तक के उक्षहरणों 
का 'आविस्य दे। एक फिलएंड के थम ( 7॥25॥ ) का और 
दूमया वालेए फे बल्ड आफ लाइफ (१ए७)० एण ॥७ ) का | 
पहली पुस्तक आल्तिकता के तिषय में बहुत अच्छी है और दूरुरी 
विफास्वाद पर. बहुत इछ प्रकाश डालती हैं। यथपि फ्लिण्ड के 
बहुत से भाग से में सहमत नहीं जैसा कि पुस्तकावलोकन से 
प्रतीत होगा तथापि जो खल मैंने बद्धूल किये हैं वह ऐसी उत्तमता 
से लिखे गये हैं कि मेंने फिलए्ठ के शब्दों को दी रखना थच्छा 
समझा | इतने आवतरणों के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि 


(४) 
साठगवर्ग मूत्र को देखकर खय॑ अपना मत तलिश्चित कर सकें॥ 
अद्भतवाद्‌ के सम्बन्ध में थी शह्डुराचाय्यजी के भाष्य से द्वी पुप्कल 
अवतरयण दिये हैं क्योंकि इस विपय में उनसे अधिक अस्य कोई 
नहीं समस्त जाता ! यधपि शाकर अन्‍्थो के पढ़नेवाले कम हैं 
तथावि उनके नाम का प्रभाव बहुत है | 
शेष विशेषतायें पुस्तकावलोकन या विषय सूची से ज्ञात हों 
सकेगी । 


इयानिव।स, प्रयाग 


कृष्ण अन्माह्मी १६८८ भंगापसाद उपाय्याय । 
३० ग्रगस्‍श १६३२ 


हितीय संस्करण की सूमिका 


मैंने “ग्रारिरुवाद! उसलिये लिखा था कि लोग ईश्वर-सम्बन्धी 
आतों की ओर से सरत्रथा उदासीन होते जा रहे हैं। और मुझे भव 
था फि कहीं मेरी पुस्तक घर के काने में ही पड़ी न सडती रहे। 
परन्तु ऋई बडे बड़े सब्जना ने उसकी आदर पूर्वक समालोचमा की 
ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने तो मई १९३१ के कलकत्ते के 
अधिवेशन में मुझे हस पुस्तक पर महुलाप्रसाद पारितोपिक अ्रदाच 
फरके अमुप्रहीत क्रिया । पुस्कक के अनुकूल इससे अधिक ओर 
क्या कहा जा सकता है। मुझे हप है ट्वितीय सस्करण की शीक 
ही आवश्यकता पड़ गई। मैने इसमें दो परिबर्तन कर दिये हैं। 
पहले अग्रेजी भाग पुस्तक का ही भाग था| अब बह फुदनोढ सें 
दे दिया गया है । इससे केवल हिन्दी पढ़ने बालों का ध्यान बढेया 
नहीं और जो मौलिक प्रमाण देखना चाहेंगे वह फुंटनोड में देख 
लेंगे। दूसरे कपिल के “ईश्वरा सिद्ध.” की समालोचना कर दी 
गई है | क्योंकि यह भी विवादास्पद विषय था। 


दयानिवास ५ 
झोलिका १९३२ वि०) गंगामसाद उपाध्याय 
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प्र्भ एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः | 
तस्मादू पर्मो न हन्तव्यों या नो धरे हतो वधीत्‌ ॥ 


ता चीनकाल के किसी कवि का यह श्लोक 
उस सम्रय के मनुष्यों के भावों को भी 

| भांति प्रकद करता है | इसका तात्पर्य यह 
ः है कि "मारा हुआ ( नष्ट किया हुआ ) 
धर्म सनुष्य का नष्ट कर देता है और 
सुरक्षित धर्म भदुष्य को रक्षा करता 
है । इसलिये धर्म को नहीं मारना चाहिये 
जिससे हमारा नाश न हो (” पुराने 
लोगों का मत था कि यदि हम सलार 
में अपना भला चादवे हैं. तो धर्म की रक्षा करें | इस “वात को वह 
खयंसिद्ध समझते थे। इसीलिये न केबल भारतवर्ष के किन्तु समस्त 
संसार के प्राचीन ग्रन्थों मे यह प्र तो कई बार आया है कि “धर्म 
जया है (” परन्त किसी ने यह प्रश्न कभी नहीं किया कि “धर्म की 





आस्तिकतांद ] र्‌ 


आवश्यकता कया है |” ह्मृतियों, दशतों, उपनिषदों तथा अत्य 
पुस्तकों को उठाकर देखिये | वहाँ इसी बात की मीमासा की गई 
है कि “घर्म क्या है?” अथवा “सथा धर्म क्‍या है 7” वहाँ यह-- 
अश्न ही नहीं उठता कि “धर्म क्यो करना चाहिये १” अथवा “मनुष्य 
को वर्मात्मा क्यों द्ोना चाहिये १7 


उस युग के मनुष्यों को यह बात क्यो नहीं सूझमी ? क्या चह 
दृरदर्शी न थे ? क्या उनकी बुद्धि इतनी कुरिठित थी? यह कोई 
असम्भव वात तो नहीं है। एक युग के मनुष्य दूसरे युग की अपेक्षा 
झधिऊ बुद्धिमान्‌ हैं। सकते हैं । सम्भव है कि आजकल के मनुष्यों 
फो एक बात न सूके और सो पचास वर्ष पीछे आने बाली सन्तान 
उसको निकाले लें। परन्तु एक प्रभ है जिसका समाधान द्वोना 
चाहिये । ग्राचीन ग्रन्थों में सैकडों ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिनसे उस 
“झुग के विद्वानों की बुद्धि की ठीज्ता का परिचय सिलता है तथा 
उनके भौतिक और पारलोकिक विचारों की उच्चता, असाधारणुता 
ओर विशालता प्रकट होती है । फिर क्या कारण है कि बल की 
खाल खींचतेवाले और आकाश-पाताल एक कर देनंवाले लोगों 
ने इस छोटे से प्र्त का समाधान नहीं किया | इसके उत्तर मे यह 
कहा जा सकता दै कि “धर्म फी क्या आवश्यक्ता है! यह एक 
सौलिक प्रश्न है ? “धर्म क्या है १० यह केबल शाखा सस्वन्धी है | 
मौलिक प्रश्न शाखा सस्वन्धी अश्नों की अपेक्षा गृढ़ होते हैं। 
सम्भष है. कि त॑ज़ चुद्धि छोते हुये भी उस युग के मनुष्यों जो यह 
दात न सर हो कि अरनों की जड तक पहुँचा जाय ) प्स्न्ु 
एक प्रश्य फिर भी रद जाता है, घह यह कि “घर्म का अश्य महुष्यू 
समाज के गले कैसे पड़ गया ० हप ससार को समत्त जातियों 
: को इस अश्त की विदेचना कस्ते हुये पाते हैं चाहे बह सम्य- 
जातिया हों, चाहे असभ्य । इनके जावन का अधिकाश इसी प्रभ 


३ [ विपय की व्यापकता 


की मीमांसा में व्यय दोता है कि “धर्म क्या वस्तु है ?” इनके 
इतिहास की विशेष घटनायें, इनके साहित्य के मुख्य मन्थ, 
इनके युद्ध, इनकी सभाएँ, इनकी सासाजिक कान्तियाँ, इनकी 
सन्वियां, इनके विद्रह सभी किसी व क्रिसी अंश में इस प्रश्न से 
सस्वत्थ रखते हैं। यह तो माना जा सकता है कि उस युग के 
लोग धर्मरुपी घछ की जड़ तक न पहुँचे हों। परन्तु इस वृक्त से 
उनका परिचय ही कैसे हुआ, जिसने इनके समस्त सामाजिक 
ओर बैयक्तिक जीवन को प्रसावित कर दिया ? क्या बस्तुत यह 
कोई बृक्ष था जिस पर यह लोग इतने मोहित हो गये ? यदि था 
ते। इसका मूल भी अब्श्य रहा होगा और “धर्म की क्या आव- 
श्यक्रता है?” यह प्रश्न उत्तना ही सुसगत हो सकता है जितना 
यह प्रश्न क्रि “सनुष्य की क्या आवश्यकता है ?” आजफल विभान 
की चहुत उन्नति हो रही है ओर उसके प्रत्येक विभाग का विशाल 
साहित्य तैथ्यार हो गया है। एकनएक विभाग के उपबिभाग़ भी 
इतने श्रीढ़ हो गये हैं कि वह स्वय वट्ृत की शाखाओं के समान 
बड़े-बड़े इक्तों का रूप धारण कर रहे है। समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र 
भनोशास्त्र, भूगोल शास्त्र, इतिहास शास्त्र इत्यादि अगणित शस्त्रो 
की मीमासा हो रही है। उनमें इस प्रकार के अश्न आते हैं कि 
मनुष्य समाज कैसे चना ? उसने कैसे उन्नति या अवलति को? 
उसने जड़ प्रकृति पर क्य्मा प्रभाव डाला ? उसने वरात् पर क्या- 
कया परिवर्तन किये ? उसकी अब कैसे उन्नति हो सकती है ? परन्तु 
अभी तक मेरी दृष्टि में यह प्रश्न नहीं आया कि “मनुष्य की 
आवश्यकता ही क्या है?” था तो अभी तक इस युर के विद्वानों 
को यह प्रश्न सूमा नहीं है और आगे के टय में यह प्रश्न छठे | या 
उन्होंने जान-बूक कर इसकी विवेचना नहीं की । उन्होंने यद्द थात 
स्॒य॑ सिद्धि को भाति मान ली है. कि समुष्य है और रहेगा । चाहे 


आस्तिज्वाद ] ४ 


किसी की दृष्टि मे उसकी आवश्यकता हो या न द्वो। इसलिये इस 
प्रश्न को उठाना हा व्यर्थ है । 


मैं समता हूँ कि आराचीन लोगों ने धर्म को मनुष्य के गले से 
बधा इुआ पाया | जिसे ग्रकार नाक, कान, हाथ आदि अन्य अंग 
मलुष्य जन्म से ही अपने साथ लाया इसी श्रकार धर्भ भी उसके 
साथ लगा हुआ था | यही कारण,दे कि वर्तमान युग के मनुष्यों के 
अत्यन्त परिश्रम से भी धर्मा ससार से निकल नहीं पाया | यदि 
पुक रुप में निकल्नता है, तो दूसरे रूप में उपखित हो जाता है। 
यह वायु के समान व्यापक हो रहा है, वायु को एक स्थान से 
निकालने का यत्र॒ कीजिये और दूसरे स्थान से दूसरा वाद वहाँ 
आ जाथगा | आजकल के वैज्ञानिकों ने चाहा कि धर्मा की झुश्कें 
घाध कर ससार से बाहर फेंक देना चाहिये या जलाकर भस्म कर 
देक्त चाहियें। इस फराम के लिये कलें सैम्यार की गई, सेनायें 
इकट्ठी की गई और छत्वर्त परिश्रस किये गये। कुछ वैज्ञानिकों 
ने यह सममा कि हसकों पूरी सफलता हो गई। न केवल हमसे 
धर्म' का बृच्च ही नष्ट कर दिया किन्तु उसकी जड़ों को भी मद्ठा पिला 
दिया । अब यह कभी हरा भरा होने का द्वी नहीं । १९०१ ३० के 
जमबरी मास में फ्रान्‍्स देश के प्रसिद्ध विद्यान्‌ वर्योले (8९700णा४0) 
ते एक व्यास्थान विया था जिस मे उन्होंने बताया था || 


“जब धुर्म के दिन चले गये | अब धर्म के खान पर विज्ञान का 
राज्य होगा १! 


“आ्राचीन युग में दो शक्तियाँ थीं जिनका प्रभाव जाति पर 
पड़ता था। एक वल और दूसय ,घमे। अब यह दोनों शक्तियाँ 
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अनावश्यक ही गई अग्नेंकि इन ठोनों का स्थान विज्ञान ने ले 
लिश + 

रुस फे प्रसिद्ध विद्यान्‌ और तपम्मी कॉस्ड लियो टौल्टोंय 
[0०00॥४ [,0० १०७०५) ने इस थरुग के भावों को प्रकट किया है.-- 

५ 
“ध्र्त का युग चला गया। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य फिसी 
रद लू 
वात पर विश्वास करना मूर्खता है। जिस किसी वस्तु फी हम 
को आवश्यकता है वह सब ,विलान से प्राप्त द्वो जाती है। 
महुष्य के जीवन का अदृर्शक फ्रेवल विजान ही हना चाहिये ।? अर 
विचार या कथन वैशानिकों या उन साधारए मलुप्यों का है जिनको 
विज्ञान दी तो गन्‍्ध भी नहीं लगी परन्तु जिनका वैकानिकों पर 
विश्वास है और जो ैथानिकों के स्वर में स्वर मिला कर यह कहते 
है. कि धर्म एक अनावश्यक द्ोग है और हमारे जीवन का 
फेंग विज्ञान को ही होना चाहिये । इसका अर यह है कि हमारे 
जीवन का प्रदर्शक किसी को भी न होना चाहिये क्योंकि विज्ञान 
का स्थयं इतना ही उद्देश्य है कि उन सब वस्तुओं का अ्रष्यग्रन फरे 
5 ९ नि 

जो बर्त्तमान है | इसलिये विज्ञान कमी मह॒ष्य के जीवन का पथ 
प्रदर्शक हो ही नहीं सकता ।!/| 
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टीबदाण महोदण का वात्ण्य यह है कि जो वर्म को वहिप्कृत 
करके देव विज्ञान ( भौतिक विज्ञान ) को ही अपने जीवन का 
पथ प्रदृर्श बनाना चाहते हैं उह बहन बडी मूल करते हैं क्योकि 
भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की सीसासा करता है जो वर्तमान 
काल में उपस्थित हैँ) वह जीवन झी अगणित आमने वाली सम- 
स्णओ के समाधान की टोग्चता नही रखता क्योंकि पैज्ञानिक लोग 
स्पय इद अन्ना को ऋपते अधिकार से बाहर समसने हैं | 

टौल्ल्टाय सह्शय ते छपत्ती पुखक “धर्म क्या है १० (फान्र 
# हिशाह्टा०7 ?/ में एक विचित्र बात और द्शोयी हूँ ] वह यह कि 
जब क्री छैड्लादिसों अथवा इनके अन्ध-विश्वासी अलुयागियो में 
(जिस प्रकार ध्माधिकारियों के अन्ध-विश्वासी अतुयायी होते हैं 
इसी प्रकार वैज्ञानिकों के भी । इसमें कोई आश्चर्य को बात भहीं हैं) 
धर्म को वहिष्कृत करने का यत्न क्रिया तो वह धर्म को वहिष्कृत न 
कर सके किन्तु एक नीच कोटि के धरम के उपासक दो गये। यह 
बात इतिहास से भी सिद्ध होती है। वरत्तमानक/ल में पाश्चात्य 
देशो में सभ्यता के नाम पर धमे फो वहिष्छत कहने का बहुत छुछ 
उद्योग हो रहा है | परन्तु वहाँ जो लोग धर्म को अन्य विश्वास 
कह कर तिरस्क्त करते हैं. सेक्डों ऊ्पढांग बातों पर विश्वास करने 
लग जाते हैं जिनका उच्च कोटि के घर्म अथवा विज्ञान से कोई भी 
सस्वन्ध नहीं हैं। भारत में भी हमने देखा है कि कई बड़े आदमी 
जो धर्म की बहुत शी थातों को ढौंग कह कर त्याग -ढेंते हैं. सतत 
आत्माओं को बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय मे पूछने, उन पर 
विश्वास करने आदि जम मूलक धर्तों में फँस जाते हैं। 
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हम यहां टोल्स्टाय का कबन ही उदथूत करते है" 

|यद्यूपि कभी कोई समय या टै:) ऐसा नहीं था जब या जहां 
मनुष्य बिना फिसी वर्म के रह सका हो, तग्रापि आजकल के विद्वानों 
का कब्नन और विश्त्रास है कि हम बिना थम के रह सकते हैं और 
हमको रहना चाहिये । परन्तु धर्म ग्राजवल भी प्राचीनकाल के समान 
ही बना हुआ है अ्रवात्‌ वह मानवजाति का सचागक और हृदय है। 
जिस प्रझार विन हृढ्य के ममुग्य जीवन प्यसम्भव है उसी प्रकार 
बिना धर्म के सी मतुप्य जीबन असम्भव ही है! पहले भी सिन्न २ 
दैशों में भिन्न २ आतियों को उन्ननि फो अवस्था भिन्न २ होने के 
कारण अनन्त शक्ति, ईश्वर था देवी देवता ओ के सम्बन्ध में भनुष्य 
के भाव भी वद्लते रहे है परन्तु जब से मलुष्य ( समसदार ) हुआ 
है उस समग्र से आज तक न कसी वह पर्म के बिता रह सका और न 


रह सकता है ।” 
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पिलिण्ट ( 5॥0 ) से अपनी आत्तिझुताः नामी पुस्तक सें 
लिखा है। 


“बरुत, धम एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह सानतरी 
जीवन ओर मानत्री इतिहास झे समानान्तर चलता हैं। यह एक 
सर्िग्ध वात है कि क्रिसी देश या क्रिती सम्ब के मनुप्य कभी 
विन्नः वर्प के रहे हों । न केशल यही वात है कि जहां कहाँ सनुष्य 
रहा त्हीं किंसी न किसी प्रकार का धर्म अवश्य रहा अधिकन्तु 
इस से उम्र मनुष्यों के जीवन पर भी चहुत बडा प्रभाव ढाला। 
क्रिसी जाति की सम्पता उसके धर्म से सर्ववा रणी होती है । कला- 
कीशछ, साहित्य, जिज्ञाण, दर्शन शास्त्र सभी पर और उसकी जत्वेक 


द॒न्था स धर्म का प्रभल देखा गया है 7५ 


छुछ लोगो का वर्मा की व्यापकत्ता पर विश्वास नहीं है। उन्होंने 
यह दिखलाते को कोशिश की है कि हट असभ्य जातियों के 
पास किसी मकार का वर्मा नहीं था। महोदय ने अपनी 
पुत्तक भ्लाचंस आफ रिलीजन्स? ( 50808०४ रण केथाए975 ) 
में इस अकार को छुछ साक्षियाँ दी हैं। जैसे कप्तान गाईसर 
(७गठाणथ ) ने १८३५ ३० में जूलू ( अफ्रीका की जंगली) 
जाति के लोगों में जाकर निन्‍्नलिखित वाचालाप किया “-- 
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+ “क्या तुम को उस शक्ति फा भी कुछ ज्ञान है जिस ने 
संसार बनाया है ? जब तुम देखते हो कि सूर्य निकला और 
डूबा, या वृक्ष उगे तो क्या तुम जानते हो कि इनको किसने बनाया 
और कौन इन पर शासन करता है १? 


धउपाई मामक एक जूछ ने विचार मे निभन्न होकर और कुछ 
सोचकर उच्तर दिया “नहीं, हम इनको देखते हैं. परन्तु यह नहीं 
जानते कि बह कैसे आ जाते हैं? हमरा विचार है क्रि बहू अपने 
आप आ जाते हैं |” 


“तो घुम युद्ध की द्वार जीत का कारण किसकों सममते हो ?? 

॥टपाई का उत्तर--जब हम हार जाते हैं और पश्चुओं को नहीं 
छीन पात तो समभते है कि हमारे बाय इटोंग्ों ने हम पर कृपा 
दृष्टि नहीं की 7 

प्रश्न--/ क्या तुम सममते दो कि तुम्दारे वाप की आत्साओं 
( अमाटोगो ) ने ससार बचाया है !” ५ 
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दपाई--नही 

प्रश्न--प्या ठुम जानतें हो कि महुष्य का. आत्मा शरीर छोड़ 
कर रद्द जाता है. ? 

टूपाई--हुम नह्दी बता सकते । 

अध्म--क्या तुम सममभतें हो कि बह सदैव रहता है ? 

टपाई--हम नहीं वता सकते । इमारा विश्वास है कि 
जव हम लड़ाई पर जाते हैं तो हमारे पूर्वजों के आत्मा हमारे 
उपर छपा दृष्टि स्खत हैं । परल्तु अन्य किसी समय हमको इसका 
ध्यान नहीं आता ।& 


इससे ऋप्तान गार्डीनर ने वह परिणाम निकाला कि अफ्रीका 
की जूल्ू जाति के पास किसी प्रकार का भी धर्म नहीं है। यदि यह्‌ 
बात सच है तो हमारे डस् कथन का खग्डल हो जाता है. क्रि धर्म 
सर्वव्यापक है और ससुप्य जाति की प्रत्येक अबस्था से उसके साथ 
रहता है । परन्तु मैक्समूलर महोदय कप्तान गार्डीनर की साक्षी 
को विश्वसनीय नहीं समसते । बह कहते हैं कि एकाकी किसी श्वेत 
रण के महुंष्य का असम्य जातियों के मध्य में जाकर विना उनकी 
बोली पर आधिपत्य प्राप्त किये हुये दो चार अश्नों के उत्तर से कोई 
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परिणाम निसालता ठीक नहीं है क्योकि बहुत सी असम्य जावियाँ 
श्वेत्त रंगवालों से डरती है ओर उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर 
या वो दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती । यह वात अधिकांश में 
ठीक है । न केबल असम्य ही किन्तु भारतवर्ष की सम्य जातियों के 
आमीण पुरुष जिनको धर्म के विषय में कम से कम इतना ही ज्ञान 
*है जितना किसी इसाई को हो सकता है अपने भाषरं को श्वेत रंग 
के मनुष्यों पर स्प्ट्॒यया प्रकट फरना नहीं चाहते | वह डरते हैं कि 
न जाने आगे इस साधारण वात्तालाप का क्या परिणाम निकले। 


प्रोफेसर मैक्छमूलर का यह विचार सत्य था वर्योकि रेरेरेए्ड 
डाक्टर कौलेबे ( (.2/2७०५ ) नामी एक पादरी जूत्ू जाति के 
मब्य में बहुत दिनों तक रहा और उसकी बोली को भरी अकार 
बोलने तथा सम्ने लगा तो उसको मालूम हुआ कि जूछ जाति 
धर्म से झुल्य न थी | उनका विश्वास है कि प्रत्येक घराने का एक 
पूर्वज था और फिए समस्त सानवजाति का एक पूर्बज था जिसको 
*माम उन्‍होंने उनउुलकुछ (070णएा॥६०!०) बताया । 'उनकुलंकुछ! 
शब्द का जूल्ू भाषा का अय है. 'प्रपितामह! ! सम्भव है इस शब्द 
को कोई दूरस्थ सम्बन्ध सत्छृत के "कुल? शब्द्‌ से हो। जब उन्से 
वूछा गया कि 'उनकुलंकुछ! का वाप कोन था तो त्होंने उत्तर दिया 
कि वह वास में से निकला था! ( #्ाएण8प0 रण ह0॥ 8 
7०20 ) जूछ भाषा में 'बांतः के लिये “उथलब्न ( ऐं0|2087 )* 
शब्द है। वाप को सत्तान का “उथलज्न” कहते हैं क्योंकि जैसे बांस 
में से कुछले फूदते हैं. इसी प्रकार वाप से सन्‍्तान की उत्पत्ति दवोती 
है । डाबटर कौलैये का विचार है कि 'उयलझ्ड” का चास्तविक अर्थ 
कोई और होगा । अब लोग उस अर्थ को भूल गये । केवल् शब्द 
शीष रह गया | म्रो० मैक्समूलर कहते हैं कि सम्भव है कि त्र्सि 
अकार सस्कुत फा वश! शब्द “वास और 'छुलः द्वोनों अरथों में 


आत्तिकवाद ] ए हर 


आता है। इसी प्रकार की कुछ गड़बढ 'उथलह़” शब्द के साथ भी 
हुई है। 


डाक्टर कौन से एक जूलू ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि 
इसने स्वर्गीय राजा का नाम पहले-पहल गोरे आदमियों से सुना 
हो। गमियो मे ज़्म बादल गरजता है वो हम कहते हैं राजा 
( ईखबर ) ले; रह है! । यदि कोई . उरता है तो बड़े लोग उससे 
कहते # “तप क्यो डरते हे। ! सुम्र ने राजा (ईश्वर) का कया खाया 
है?” घुढ दूसरे चुडढे आदमो ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो 
बह्दी सना कश्दे £ कि राजा स्वर्ग में हैं (॥0॥७ 8 ढ8गा 
]70, ४ .) ।हम अपसे बचपसे में यही छुना करते थे कि राजा 
ऊरर है| हम उसका चाम नहीं जानते | हमने फेवल यही सुना था 
ञि राजा ऊपर है। इसने यह भी सुन्रा था कि संसार का पैदा करने 
बाला कम्दूवृक्तो ( [00040५/0 ) राजा है, जो ऊपर है.।” 


एक बुड्ढ़ी स्त्री ने कहा “जब हम पूछते थे कि अन्न कहां से 
छत है ता ब्ृद्ध जन कहते थे 'जिसने सव ससार चनाया उसी ने 
अन्न सी धनाया। परन्तु, हम उसका नाम नहां जानते! जब पूछा 
जाता कि 'इश्यर कद्दा है। हम उसको वर्यों नहीं देखते १! तो बुद्ध 
लोग उत्तर देते 'बह स्व में है, वह राजों का राजा है,' जब कोई 
पशु बिजली से मर जाता तो लोग कहते 'दैव उसको गाव से ले - 
गया? | 


५ 


एक और बुइढे आदमी ने वताया “हमारे पूर्वजों का बिंचार 
ऐसा था कि एक उनकुलकुछ है जो आदमी है और पृथ्वी पर रहता 
और एक राजा है जो लग में रहवा है, ओर जीवन का मूल 
लग में है। यही मलुष्यों को जीवन देता है,” पहले लोगों का विचार 
था कि राजा मेंह वस्सादा है, वही सूरज निकालता है। बही चाद 
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निकालता है जिसको रात में सफेद रोशनी होती है | जिससे मनुष्य 
चल सके ओर उनको हानि न पहुँचे” | 

जब किसी पत्ु पर बिजली पड़ जाती तो विना दुख प्रकट 
'किये हुये लोग कहते “दाना ने इसे अपने खाने के लिये मारा है । 
क्या तुम्हारा है ? क्या यह राजा का नहीं है। बह भूखा है! इस 
लिये बह अपने लिये मारता है,” जब कोई आदसी बिजली से 
मरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अपराधी समझा है |” 

ससार के रचयिता का जूदू भाषा का भाम्त “इटोंगों ([॥078०) 
भी है। एक जूल से कहा | “इटोंगो फा यह अर्थ नहीं है कि वह 
कोई आदमी हो और मर कर घठा हो | इटोंगो का अर्थ है बह 
शक्ति जो प्रथ्वी को धारण फिये हुये है जिस पर मनुष्य और पद्नु 
चलते हैं | पृथ्वी हमार। आधार है क्योंकि हम उस्र पर रहते हैं | 
परनल्‍्ठु पृथ्वी का भी एक आधार] है जिसके सहारे हम जीते हैं, 
जिसके बिना हम नहीं जी सकते और जिसके कारण हम जीते है!” । 

इस पर मैकसमूलर महोद्॒य टिप्पणी लगाते हैं | 

4/इस प्रकार हम को पता लगता है कि जिस "जाति को हम 
धाभिक जीवन और ईश्वर सम्बन्धी विचारों से स््व॑था शून्य समभते 
थे उसमें भी धर्म के बहुत से आवश्यक अग उपस्थित हैं--अथोत 
अगोचर ईश्वर पर विश्वास, जो सब का रचयिता है, रूवर्ग में रहता 
है, मेंह, ओला और बिजली मेजता है; अपराधियों को दण्ड देवा 
है और हज़ारों पहाड़ियों पर पशुओं में से अपने लिये बलि 
लेता है | इससे प्रकट होता है कि हमको जगली जातियों 

वेद में कहा है “सदाधार श्पित्रों श्ापुतैमारर, इश्वर इस प्रृथ्जी 
और ब्ोक्ोक का श्रापार है : 
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के बसं-शूत्वता के विप्य में निपेधात्मक साक्षी ल्ीकार करन में 
कितना सावधान हाना चाहिये |” 
हमने इन पृ में यह दिखल्ाने का यत्न किया है. कि मानती 
इतिहास की साज्षी के अनुसार ससार में कोई जाति कभी विता 
धर्म के नहीं रही और न अब रह सकती है । वर्म की भूख मसुष्य 
मात्र के हृदय में है। जिस प्रकार भूखे आदमी कभी उचित और कभी 
अनुचित खाते से भी पट भर लेते हैं इसी प्रकार कभीक्मी 
लातिया और व्यक्ति अपनी धर्मकी भूस को उन चीजों से भी 
चुझाने का यत्न करते हैं जो वन्‍्तुत उत्तके लिये हानिकारक हैं। 
परन्तु जिल प्रकार विन खाय्ये मनुष्य रह नहीं सकता इसी भकार 
दिला वर्म के कोई जाति रह नहीं सरुवी । अकाल से पीडिह मलुणण 
रेत तक फाऊ जाते हैं। भूल माताएें कमी कमी अपने बच्चों को 
भूत कर सी खा जाती हैं । मूख के समय सभ्य ज्ञातियाँ भी इ 
मित्रों को मारकर ख। जाती है परन्तु इससे थरह नहीं समझना 
चाहिये कि यदि उत्तर भोजन मिलता तो भी वह णेसा ही क्रतों 
या शतुचित भोजन उनको हाति नहीं पहुँचाता। 2ससे हासि तो 
हुंदी ही है पुरन्‍तु पेह नहों मश्नदा । उस खाली स्थात की पूत्ति के 
शिये छुछ ता चाहिये ही । इसी प्रकार धर्म को भूख से पीडित 
सहुष्य सत्य की अतुपस्थिति मे अनेक रोमांचकारी साथों से 
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धर्म की प्यास को बुकान का यक्न करता है और इस हामि भी 
डठाता है | परन्तु उसमे सन्देह नहीं कि वह बिना धर्म के किसी 
काल के लिये भी जीवित नहीं रद सकता | 


यह सनोषिज्ञान का एक अखगणडनीय सिद्धात्त है कि जिस 
अकार मछलों पानी के बाहर नहीं रद सकती इसी प्रकार साधा- 
रुख मतुप्य भी किसी प्रकार के धर्म के बाहर नहीं रह सकता। 
( मैडम ब्लीवेट्सकी )| 
आजकल धर्म से लोग क्यों घृष्ठा करते हैं? इसके दो। मूल 
कारण हैं। एक तो धर्म के नाम पर अत्याचार दूमरा फैशन झथवा 
खअतन्थानुकरण । जब विचारशील मलुप्य देखते हैं कि धर्म के घाम 
पर आये दिन सदम्त्रों उपद्रत्र होते रहते हैं । लोग जीवित जला दिये 
जाते हैं, सैकडो पशुओं की हत्या होती हैं; आतिया एरू दूसरे के 
रधिर की प्यासी है| जाती हैं, मानत्री जीवस की शांति भग हो 
जादी हैं. तो उन धर्म से एक परक्रार को ध्ृण्ण हो जाती हैं। परन्तु 
डनकी यह छृणा उसी प्रकार की है. जैसे कोई झूखे को रेत फाकता 
देख कर भोजन से घृणा करने लगे ओर कहना आर्म करदे कि 
भोजन कै कारण इतमें उपद्रथ होते हैं कि अब मलुष्य को भोजन 
करना ही त्याग देना चाहिये | वस्तुतः उसका कर्तव्य तों यह था 
कि रेत फांकन बालेसे कहता कि रेत उपयुक्त ओजन नहीं है। 
इसके स्थान पर रोटी खाओ। वस्तुत यदि हम विचार करके देखें 
तो धर्म के नाम पर जो सैकड़ो अत्याचार होते हैं उनका मूल कारण 
कंगध 8 0ग्र ० लए ग्राएथं प्रगवेशाप्"0९ ईन ९४ 67 089- 
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धर्म नहीं किन्तु अधर्म है जो धर्म का भेप बनाकर इतने अत्याचार 
कर रहा है| कल्पना कीजिये कि में अपने कसी शत्रु का परास्त 
करना चाहता हू । मुझे मेरे साथी सहायता नहीं देते। यदि से 
उनके अज्ञात का लाभ उठाकर उ्तको उचेजित कर दूं कि उसका 
आरना धर्म है तो वह झीत्र मेरी सदायता ऊरने के लिये तैयार हो 
जायेंग | इतिहास इसक। साज्नी ह। ओरबजेब अपने भाई सारा 
को मारता चाहता था । वह अपनी इच्छा की पूत्ति मे उस समय 
तक सफल नहें। हुआ, जब तक उमते यह कंहन्ता आरम्म न्तहीं 
किया कि दारा धर्म का शत्रु है। वम्तुत यहाँ धर्म नहों किन्तु 
स्वार्थ ही युद्ध का कारण था । सेन ओर पुर्तंगाल वाले चाहते थे 
फ्ि दक्षिणी अमेरिका की जगली जातिया का नाश करके स्वयं 
बहा रहने लगें | इसके लिये काई बहाना चाहिय्रे था। जगली 
ज़ातिया इनका कुछ नहीं विंगाडती थीं। आरन्भ मे उन्होंने इनका 
पाहुना समझ कर उनकी झुश्ुपा भी की थी। एसे भत्रे आदमियों 
के नाश के लिये कोई वहाना हृढदना आवश्यक था। अत एक 
बार यहा की इछ्छा जाति के एक सदर के पास एक पादरी गया 
आर अपनी इच्तील उसके हाथ मे देकर कहने लगा “तुम को इसका 
कहता सालना चाहिये । ? उल सदौर से किताव को अपने काल के 
पास रखा और यह्‌ कह कर फेंक दिवा कि “यह तो छुछ , नहीं 
कहती । मैं इसकी क्या बात मानू १? दस फिर क्या था? यार 

लोगो का बहाना हाथ लग गया, "तुमने हमारे धर्म पन्‍्ध का अप- 

म्रान किया है | तुम को दण्ड मिलेगा [” श्भ्य गोरी जाति उन 

पर टूट पड़ो और अपने अस्त शम्त्रों से उस जाति का बीज नाश 

कर दिया। अब मैं पू छुदा हूँ कि इस उपठ्व का सूल कारण धर्म 

था था खां । आलकल भारतवर्ष में हिन्दू मुसलमानों में धर्म के 


नाम पर सिक न्ीप'काफ डोत रहेवो । मुसलमान कहेत है: 
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कि यदि तुमने मस्जिद के सामने बजा बजाया तो हम तुम्दारा सिर 
फोड देंगे ? क्यों ? इसलिये कि वाजें से हमारी नमाज में विश्न 
हाता है | अब में पूछता हूं कि क्या एस उपद्रव का कारण नमाज 
है ? कद्मापि नहीं। जो नमाज़ द्वारा ईश्वर का ध्यान करने चैठते 
है उत्र विचारों को यह भी पता नहों लगवा कि मल्निद के सामने 
होकर मोटर निकली या वाजा बजा। हा जो नपाज आरस्भ 
करने से पहले इसी खं;ज में लगे रहते हैं कि देखें कोई हिन्दू बाजा 
सो नहीं बजाता उनकों लम्ाज पढ़ने या ईश्र का ध्यान करने 
का खबसर भी नहीं मिल सकता | नमाज वरखुत बढ्घाता है खार्थ 
या जिद का ! 

आये द्विन मन्दिरों मस्जिद के हैं कड़े रहते । 

दिल्ल में 2८ ह भरी, लग पे .खुदा होता है |) 

दूसरी बात यद् याद रखनी चाहिये कि न केवल धर्म के साम 

पर ही उपद्रव होते हें किन्तु राजनीति के नाम पर भी सैकड़ों उप- 
दब होते हैं। रोढी के नाम पर सैकड़ों कगडे चलते हैं | यदि त्याया- 
लगीं या कारागारों मे जाऊर देखो तो ९५० प्रति शव डदाहरण 
ऐसे दी मिलेंगे जिनमें उपद्यों का कारण न धर्म था, म धर्म का 
बहाना । सैफड़ा जातियों के युद्ध धर्म के लिये महीं किन्तु राजनीति 
के लिये होते है । 

१९१४ का यूरोप का महययुद्ध ऐसी जातियों के बीच मे था जो 
शक ही धर्मा के सानती थीं। यदि धर्मा का बहाना करके किसी 
भन्दिर आदि मे सैकड़ो' वफरे या भेड़े चढ़ाये जाते हैं“तो विज्ञान 
का बद्धाना करके वायलोजी की प्रयोग शाला में लाखों जीव 
जन्तुओं का नित्य्रदि ही प्राप्त किया जाता है। और मोजन 
का बहासा करके करोड़ों पशुओं की गर्नों पर नित्य छुरी चलाई 
जाती है । परन्तु कोई नहीं कहता कि जिस राजनीति के कारण 

२ 
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इतन अत्याचार दूवते हैँ उसओ त्याग दैना चाहिये। यदि तुम कह 
कि सच्ची राजनीति ऐसा नहाँ कस्ती यह मी राजनीति है जग 
इतले उप्रत्रों का करण होदी है, ते। हम भो एसा कद सक्षते हैं 
कि सच्चा धर्म उपठ्वा फा कारण नहीं किन्तु झूठा वर्मा ही 
ऐस; हद || 

वर्मा के लिये ब्रणा का दृसप कारण फंसन है, “सहाजनों येत 
शत स॒ पन्‍्य, !? जा बाव चई लोग कहें उसी का सर्वस्ताधारणु भी 
कहने लगते है ! एक बडे आठमी ने कहा “वर्म के ढकासले को 
छाड़ा । इससे उप्र हं।व है |!” तो अन्य साथ/रण लोग भी बह 
सोचकर कि बड़ बनने का यहा उपाय है बसी बात को अधिक वेग 
से दुहृराने लगत हैं | वयपि आजकल के मोलिक वेजानिक धर्म 
सम्बन्ध, व,तों पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं करते। बह 
समभते है कि वर्ग सम्बन्धी बे उनके कार्य क्षेत्र-से वाहर हैं, 
तथापि पहले कुछ वैज्ञानिकों ने थर्मा को तिरस्कत हृष्टि से देखा 
थां। इसलिये कालिजां, विश्वविद्यालयों और उच्च सस्थाओं के 
संचालक अब भी उसी ल्रर को पीठते जाते हैं. ओर विद्य/विका 
उतशी हू में हू मिला कर वैसा ही कइने लगता है। जब किसी 
कल्लेज् का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता है कि /हश्वर श्रार्थना 
ढोंग है” तो लड़के सी विना बिचारे यह्दी समझते हैं क्रि अवश्य 
यही कत ठीक है। 

५ दैमने अब तह यह दिखाने छा बल क्या हैं कि वर्ग एछ 
सर्वेव्यापक्त वस्तु है । हम रे पठकगण कहेंगे कि दुमने धर्मा के 
लक्षण वो किये ही नहा । वस्तुत हमने ज्ञानदूछ कर अब तक 
पैसा नहीं किया । लक्षस बह है जिसमें अति व्याप्ति और अव्याति 
दघ न है | अतिव्य मिं अथवा अव्याप्ति की जांच करने से पहले 
उस बस्धु से परिचय होता चाहिये। इसलिये हमने 'वर्म' के नाम 
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से परिचय करा दिया | थोडा बहुत धर्म के विषय में सभी को 
ज्ञान है चाहे वह धर्म के पक्तपाती हों या उसके विरुद्ध । कम से 
कम इतना सो अवश्य है जितना तीन चार वर्ष के बच्चे को गाय 
का होता है ) वह जानता है कि गाय क्या वस्तु है ! वह गाय के पह- 
चानने में कभी चुटि नहीं करता। हाँ, वह गाय के विषय में 
अल्य आवश्यक बातें नहीं जानता। इसी अकार थोडा बहुत सभी 
जानते हैं कि अमुक वात धर्म सन्‍्वन्धी है और अभुक नहीं। रही 
शूढ़ बातें सो किसी कवि ने ठीक ही कहा हैं कि 
घर्मस्षे तत्व॑ निहित गुहायास्‌ | 
अर्थात्‌ धर्म का तत्व अत्यन्त है गूढ़ | इसका विवेचन हम 
आगे करेंगे। 
घर्भ ससझत शब्द है। सस्क्ततत साहित्य में इसके अनेक अर्थ हैं 
जिनसे हमारा प्रयोजन नही है, जैसे उदाहरण के लिये योग दर्शन 
में पतखलि मुनि धर्म के विपय में कहते हैं -- 
ओस्यतावच्छिला धर्मिणः शक्तिरेवधर्म; | 
अथोत्‌ धर्मी ( जिसका धर्म हो ) की योग्यवायुक्त शक्ति द्वी 
धरम है। जैसे आग का धम जलाना है । वह नष्ट हो जाती है तो 
राख रह जाती है उसको फोई 'आग नहीं कहता । यहाँ घमम का 
अर्थ है. धारण करनेभाला ( धरतीति धर्मा )। इसी अर्थ का 
आशय महाभारत में पाया जावा है- 
ारणाद्धम॑मित्याहुः धर्मों धारयते प्रजा।। 
यत्‌ स्पाह पारणसंयुक्त स धर्म इति निश्ययः॥ 
धारुण करने से इसका नाम “धर्मः पड़ा । धर्म प्रजा को धारण 
,करता है। जिससे घारण होता हो वह निमश्य करके 'धम” है । 
थर्म के विपक्षी कहेंगे कि यदि धृम्त का इतना बिस्टव अध्थ लेते द्ो.तो 
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इस तुम्हारे सिद्धाल्तों को न मानते हुये भी धर्मा के विरद्ध कहीं हैं 
क्योंकि यहा महुष्यत्व का पय्योय दा धर्म हैं। उसका यह आक्तिप 
हीक है क्योकि उनको मलुष्यत्व से तो विरोध नहीं है | 
इसी प्रकार यदि मनु जी के कहे हुये थम .के दस लक्षण वताग्रे 
जायेँ जैसे-- 
धृति: क्षमा दमोड्स्तेये शोचप्रिल्शियनिग्रह। । 
प्रीषिदा संत्यमक्रोधो ढक पर्मलक्षणम ॥ 
ते। इन लक्षणों की उपयागिता को नास्तिक से नास्तिक भी 
ख्ीकार कर लेगा । फिर भी झगड़ा वहीं का वहीं रह) 
यदि धरम के यह लक्षण किये जायें कि 
बेदप्रतिष्ठितं कमे धर्मस्तन्मड्ल प्रम्‌। 
प्रतिषिद्ध क्रियासाध्य/ स शुखाध्यम उच्यते 
“अथोन वेद विदित परम भसद्अलकारी फर्म हो धर्मा है और 
डसके विपरीत अब” तो इस पर बेढ्ें पर विश्वास त रखते 
वाले लड़ पढेंग। बह कहेंगे द्वित तो तुस्हारा इस लक्षण वाला 
धर्म व्यापक ही है और त इससे हमारी सदुष्टि ही होती है। इसी 
प्रकार मतुजी का कहा हुआ रोक है। 
श्रुत्तिः स्पृतिः सदाचार। रघस्यथ च प्रियमाह्मन; 
एहल्नतुर्विध्ं माहु। साक्षाद पर्मंस्य क्क्षणम ]॥ 
यहाँ भी श्रुति और ह्मूति पर ही बल दिया गया है जो से 


हूँ 
वैशेषिकाचार्य मुनि के कहे हुये 
यतोभ्भ्युदय निःश्रेयः सिद्धिः स धर्स्मः 
(ज्थोद्‌ जिससे लोक और परल्लोक की सिद्धि हो वह धर्म है) से बुछ 
काम चलता है पहल“ ; पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते 


२१ [ विषय की व्यापकता 


फिर एक बात ओर है। धर्म शब्द के कई ओर अर्थ भी हैं 
जो हमारे विषय से छुछ सम्बन्ध नहीं रखते। जैसे 'मासिक धम! 
में धर्म का' अर्थ ही 'नियम' है। इसी प्रकार सत्छृत साहित्य में 

“श्मेक स्थानों में 'धर्मीव्यज्! शब्द्‌ ञआ्याता है। यहाँ धर्म का अधे 
केबल 'दान' या 'दान विभाग! है । 

'इसलिये हम “धर्म” श॒त्द्‌ को प्राय' उसो अर्थ मे प्रयुक्त करते 
है जिस में अज़्रेजी का 'रिलीजन! ( ?७॥६०४ ) था फार्सी का 
मजहब ( ...६७० ) शब्ध आता है। बहुत से लोगो की सम्मति 
हैँ और कई अशों में ठीक रान्मति है कि सस्कृत के धम शब्द 
का प्रय्योय रिल्रीजन था मजहबब नहीं है। और न रिज्ञीजन या 
मजहब का उचित पस्योग सस्कृत था हिन्दी भाषा मे मिलता ही 
है। तथापि आजकल धर्म और रिलीजन समानार्थ हो गए 
हैं। साधारण जनता ही नहों अ्रधिकन्तु विद्वान लोग भी 
इनको पस्योग के समान सममने शंगे हैं | अत हम भी यहा 

+ धरम" का यौगिक अर्थ न लेकर रूढि या योगरुढ़ि प्रर्थ लेते हे 
ओर ऊपर के प्ृष्टों मे हम ने जहाँ कही धर्मा शब्द का प्रयोग 
डिया है इसी अर्थ में किया है और इसी के अनुलार हम धर्म का 
लक्षण भी स्वयं अपना ही करेंग। 

मजुष्य का अपने से किसी उसे अहृष्ट शक्ति पर 
विश्वास ओर उस विश्वास से प्रभावित व्यापार धर्म 
कहात; है | इस लक्षण के अलुसार धर्मा एक सर्वच्यापक वाहु है! 
यह सभ्य से सभ्य और असम्य से अतभ्य जाति में पाया जाता है। 
मानव-आति की कभी कोई ऐसी अवस्था नहीं हुई जब भह॒ण्य ने अपने 
ते उच्च किसी शक्ति पर विश्वास न फिया हो या उस विश्वास ने 
उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव न डाला हो | कमी ३ ९०५%। 
हुआ है कि छुछ विद्वान्‌ व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के म्रानने से विरोध 
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किया हो और अपने मत कै पच मे युक्तियां भी दी हो. परन्तु उसके 
व्यवहार से यही भालऊता रहा कि वह किसी ऐली शक्ति को मानतें 
हैं। और वस्तुत यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पत्ता लगेगा कि 
उसकी लीवनन्यात्रा भी उन नियमा के आधार पर चलती रही जो 
इस प्रकार के विश्वास के काय्ण ससार मे व्यापक दवा गये। 
उद्दाहरण के लिये जैनिय्रों को लीजिये। जन्ी लग ईरबर को सहीं 
मानते । परन्ठु उसके मन्दिर, उतको पूजा की त्रिधि, इनके चाल- 
अल्न, उनके रीति व्यवहार, उनके सदाचार सम्बस्धी सिम सभी 
यह सूचित करते हैं कि उनको शी ऐसी शक्ति पर विख्ान है. जो 
मनुष्य जाति से उच्च हैं। सस्मत्र हें क्रि उसके गुण सवधा वहीं ने 
हों जो ईश्वर के माने आते हैं । बहुत से मनुष्य हैं लिनकी समम में 
पृथ्वी की आकर्रशसक्ति नहीं जाती | परन्तु ध्यक्ष्यंणशक्ति इतनों 
व्यापक है कि बह उन लोगों के आचार व्यवहार पर भी म्रमाव 
डालती है। इसी प्रकार आस्तिकता अभथोत्‌ किसी उच्च शक्ति पर 
विम्वास ससार में इतना व्यापक हो गया है कि घोड़े से साम्तिकों 
के व्यापार पर भी वह प्रभाव डाले बिना नहों रहता । जो लोग 
बह मानते हैं कि पृथ्वी की आकर्पएञक्ति के विना भी उनका काम 
अल सकता है ओर उत्तके चलते फिरने मे किसी अक्रार की बाधा 
नहीं आती उनको ऐसे स्थान पर जीवन व्यतीत करके दिखाना 
चाहिए जहाँ प्रृथ्वी की आकर्षण राक्ति क्रमन करती ही । इसी 
अकार जो लोग यह मानते हैं कि आत्तिक्ता अथवा वर्मा के प्रभाव के 
बिना भी हम मानी जीवन को सवाचारखुक्त, वधे्ठ और सुखपूर्वक 
बना सकते हैं उनको ऐसी सानत्री जाति का निर्माण घरना चाहिये 
जो सर्वथा धामिक अथवा आख्तिक्रता के अभावरों से बंज्ित हो। 
परत जैसे वह स्थान हू इना असम्भव है जहाँ प्रच्बी की आकर्षण- 
शक्ति विलछुल से हो इसी प्रकार ऐसी सोसाइटी बनाना भी असस्सत्र 
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है जो धीर्मिक प्रभावों से स्बंधा मुक्त हो। बहुत से लोग डीगें 
मादा करते हैं कि धर्म के बिना भी हम सत्य, अस्तेय, आदि सवा- 
चार सम्बन्धी नियम पाल सकत हैं । परन्तु यह उनकी डींग व्यर्थ हो 
जाती है जब हम यह सोचते हैं कि जिस समाज मं बह रहते हैं उसमें 
घर्म सम्बन्धी नियम पहले से ही व्यापक हो रहे हैं । जिस प्रकार 
किसी सुप्रवन्धयुक्त राज्य में रद कर कोई यह डींगें मारे कि में 
वि पुलिस की सहायता के भी रद सकता हूं त्तों उसकी यह डींग 
व्यथे होगी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना प्रभाव पडा हुआ 
है कि लोग चोरी करते हुये ढरते हैं। उसी प्रकार उन लोगों का 
हाल है कि आस्तिकता या धर्म क्षे प्रभाव के बीच भे रहते हुये 
अपने को उस अभाव से युक्त बताने का साहस करते हैं । 
हम ऊपर कह चुके है कि धर्म एक व्यापक विषय है। धर्म का 
मुख्य अह्ल 'आस्तिकताः अर्थात किसी “सनुष्य से अधिक उच्च 
शक्ति पर विश्वास” है | यह विश्वास चाह्दे भूछों पर हो चाहे प्रेतो 
पर | चाहे निराकार पर द्वो चाहे साकार पर | चाहे सर्वरयापक्ष 
पर हो चाहे एक देशीय पर । चाहे दयाछ्ध शक्ति पर हो चाहे कर 
-शक्ति पर | परन्तु है अवश्य | इसलिये यह कहना पढ़ता है कि 
धरस्तिकता! भी एक सर्व-ब्यापक वस्तु है। यह प्रत्येक देश और 
प्रत्येक काल के मनुष्यों में पाई जाती है । हम आगे के प्छ्ो में यह्‌ 
दिखलाने का यत्र करेंगे कि आस्तिकता का भाव श्रम है या सत्य । 
परल्तु इसमें सन्देह नहीं कि कोई इस भाव फे अस्तित्व से इनकार 
>सही कर सकता | 
यहाँ दो आत्षेप शेष रहते हैं उनका निराकरण भी इसी खान 
/पर होना बचित है| अयथम तो यह है कि यदि आत्तिकता स्- 
व्यापक है तो आस्तिकों का एक भाग दूसरों फो नास्तिक क्यों 
कहता है । दूसरा आक्षेप यह है कि यदि आर्िकता स्वेव्यापक है 
-तो आख्तिक लोग उसके प्रचार का क्यों प्रयत्न करते हैं । 
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पहला आलेप करने वालों का तात्पर्य यह है कि आलिकों का 
एक समूह दूसरो को न केबल निन्‍्दा ही करता ह कित्तु उतकों 
चात्विक भी मानता है। सुस्न॒त्मान लोग अरवर की मालते है परन्तु 
सभी इतर लोगों को काफिर कहते हैं। वही इसाइया का हाल हैं। 
हिन्दू लोग भी केवल हिन्दुओं को ही आन्तिक मालते हूं। भनुजों 
महाराज तो बहत है । 
नास्तिकों बेदर निन्दकः 
फिर यही नहीं । मुसलमानों का एक फिको दूसरे मुसलमान 
फिल्नों को नाम्तिक बताता है । स्ामी द्यानन्द रुख्वती जी 
सत्यार्थ प्रकाश में न्ीन वेद्धन्तिया को नाम्तिक कोटि में रखते 
हैं। इस प्रकार यदि एक तिपक्व नात्विक आस्तिक्ों के विपय में 
खोज करने लगे तो प्रत्येक ऋतिक को नाम्तिक सिद्ध करने सें 
९ आखिकत की साध्ी होगी | इस प्रकार लो लोग कहते हैं कि 
आरितिक्ता भानव-जाति के साथ समान ज्यापी है ब्लकी प्रतिज्ञा 
असत्य ठहरेगी। 
यह आत्तेप इतना वलिए नही है जितना देखने में प्रतीत होता 
हैँ । हमने आस्तिक्ता के लक्षण उपर दिये है जिनमें अति व्याप्ति 
अब्याप्ति आदि दोष नहीं हैं. अथात्‌ *महुप्य का अपने से व्च्च 
अदषट शक्ति पर विष्बास करना ओर उस शक्ति से अपने 
कावय्यां का प्रभाजित हाते देना हो वर्म । आर इस लक्षण का 
पूर्व भाग अधोन्‌ 'ऐसी शक्ति पर विश्वास' आन्तिक्ता है। गरि इस 
लक्षण पर ध्यान-पूरवक दृष्टि खखी जाय तो सभी आदियों 'चालिक' 
की कोटि में आ जावगी | जब एक धर्म वाले दूसरे धर्म बालों को 
नास्तिक कहते हैं ता! उतका तात्पय इुच ओर होता हैं। वहा वह 
+आएत्तिकता? शब्द के सीवर उन छाटा से छोटी कता का भी सम्मि- 
लिप कर लेवे हैं निनको वह करते या मानते दें। अत्येक पुर प को 
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अधिकार है कि बहू विशेष शब्द का अपने लेखो मे क्या अर्थ ले। 
उदृहरण के लिए 'महुप्य! शब्द पर विचार कीजिये। असभ्य से 
असभ्य जातियाँ भी सामान्य अथ में मठुप्य” कहलाती हैं | परन्तु 
यदि भलुप्य! का अर्थ 'बिचारशील' का किया जाय ओर “विचार- 
शील' शब्द का भी एक विशेष अर्थ लिया जाय तो संसार में दा 
चार भनुस्य ही मिलेगे। शेष को क्रिस तास से पुकारा जाय यह 
जानना कठिन हांगा ! 
दूसरा आप यह है कि यदि आर्तिकवा इतनी ही सर्व 
व्यापक बस्सु हैं तो आम्विक लोग पैर फला कर से | उनको क्या 
जरुरत हैं. कि नास्तिकों का ससडन किया करें | उसका उत्तर एक 
प्रकार से हमारे पहले पप्छों में आरा गया है। हम यह मालते हैं और 
इतिहास भी यही सिद्ध करता है. कि मानत्र-जादि में आत्तिफता 
का बीज हुप है । परन्तु उसका आ्रादुभात भिन्न भिन्न आगो और 
देशों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता हैं। अग्नि सर्वव्यापक है परन्तु 
डससे काम लेने के लिए उसके विशेष प्राहुओव की आवश्यकता 
होती है। जिस कागज पर लिखता हैं उसमे भी अग्नि उपस्थित है 
परन्तु इस अग्नि से भरा खाना नहीं पक सकता। इसी प्रकार यह 
सादर तो अत्येक मनुष्य के हृदय में पाया जाता हैं कि भुम से उच्च 
कोई शक्ति ससार मे उपाष्ित है । परन्तु यही भाव भिन्न सिन्न सनुप्यो 
के हृदयों में मिन्न भिन्न स्लिवियाँ उत्पन्न करता है| बह शक्ति क्या 
है १ उसमे क्या गुण है ! उसका स्वाभाव कसा है? इस शक्ति का 
हमारे कांस्य" पर क्या प्रभाव पड़ना हैं? उस शक्ति का इमारे साथ 
कया सम्बन्ध है? हमे उसको सन्‍्तुष्ट करने की आवश्यकता दया 
नहीं । इस प्रश्ना पर भिन्न भिन्न मत हैं और इस मिन्नता का 
परिणाम यह हैं कि जा आत्विक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे 
पस्थर गहन हो र है। एक आर्थिक बहता है कि उस शक्ति के 
सन्तुष्ट करने के लिये गाअ की कुबानी करनी चाहिये | दमा कहता 
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है कि मनुष्य की भी छुघोनी करनी चाहिये। तीसरा कहता है कि 
यदि तुमने जान वूम कर एक चींटी की ओ हत्या की तो वह शक्ति 
छुम से महारुट्ट है| जायगी ! एक कहता है कि यह शक्ति ऋहृए है 
अत हम उसकी काल्यनिक मूर्तियाँ बला कर पूर्लेग और अपने तन 
मन और धन को उसी के अप ए कर देगे। दूसत कहता है कि 
उस अहृए शक्ति की सूर्तिवताता और उसके आगे सिर मुकाता 
महान्‌ पातकों में से एक है । इतने भिन्न मित्र भरत क्यो है ? केबल 
इस लिये कि उस अच्ट शक्ति के विपय में भिन्न मिन्न प्राणी 
फित्र भिन्न विचार रखते हैं। बह उस शक्ति से छुटकारा तो पा कही 
सकते | वर्योंकि उसका साथ दीज़ सात्न प्रत्येक मतुष्य के छृड़य में 
है। केवल आगे के लिये विचार नही करते या सिन्न सिन्न अकार से 
विचार कर हैं। 


फिर यह सोचिये कि नास्तिक लोग त्या करते हैं। बह एक 
आस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आ।स्तिक के मत्त का' खण्डइन करते 
हैं और इस प्रकार चाहते हैं कि आत्तिकता से छुटकारा पा जायेँ ! 
परन्तु आस्तिक्ा सृत्यु पस्थ॑त्त उनका पीछा नहीं छोडती, बह 
डींग मारा करें कि हंग अपने से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास 
नहीं करते । परन्तु जब मरने का समय 'आता है और यह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय परिवार, प्रिय धन और प्रिय शरीर से 
निरुक्षेते पर सजबूर हो जाते हैं को डसकी अलुभव हुये बिना नहीं 
रहता कि इससे भी ऊपर पक शक्ति है जिसके साधने हमारी कुछ 
हीं चलती | कहते हैं कि जोडला ( छःथ्वी6ण्ट्टी ) महाशय जो 
झहुलैएड के बहुद्र बे नास्तिक थे और जिन्होंने एक समय मिसिस 
वीसेश्ट की सहकारिता में एक ५त्रासिकता अचारिणी सपना 
खोली थी जब सृत्यु शब्या पर पढ़ें तो उच्को यह अठुभव होने 
लगा कि में एक अहए शक्ति की ओर छिंचा जा रहा हूं । यदि 
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जीवन में उनको इसका अनुभव हो जाता सो वह शक्ति के विपय 
में अधिक सोच सकते | परन्तु उतकों इसका अबुभव ऐसे समय 
हुआ जत्र कुछ वन न पड़ता था ! 
कु होते ् ९५, 
अब पछताये का होत जब चिड़ियों चुग गई खेत ) 

आस्तिका के परस्पर माड़ों ने भी नास्तिकता का कुछ प्रचार 
किया है । पर बुद्धिमानो का यह काम नहों है कि बिता सोचे 
विचारे जिस वस्तु का दोष है उसको दूषित न कह कर अन्य 
बस्तुओं को भी दूषित कहने लगे । कह्पता कोजिये कि में जिस 
होल्डर से लिख रहा ह उससे बुरा लिखा जाता है| क्योंकि उसका 
नि बुटा है। मुझे चाहिये कि केवल नित्र करो बदल डाछू | यदि 
ऐसा न करके में समस्त होल्डर को तोड़ डालू तो मेरी सूख॑ता 
होगी | इसी अ्रकार यह देखना भपहिये कि आस्तिकों के परल्पर 
मगड़ों का मुस्य कारण क्या है और उसी कारण को दूर करने का 
यतह्न करना चाहिये | जो वैध रोग के निवारण का उपाय यही 
सममता है कि रोगी को भी समाप्त कर दिया जाय उससे अधिक 
मूर्ख क्रौन होगा ? 

अन्न तक हमने कैवल यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
घर्म भव या आन्तिक भाव सभी मनुष्यों मे बीज रूप से विद्यमान 
है। शगे के प्रो में हम प्रमाण देंगे क्रिवरतुत आस्तिकता का 
भाव ठीक है। यह भ्रम नहीं है । 


दूसरा अध्याय 


मनुष्य अत्प हैं 
डरस्ड शोल्टाय नें अपनी “वर्मा क्या हैं ” 
( फक्रत 5 229॥870 ) नामक पुस्तक मे 
लिखा है कि 723 6०५ 7९)॥हा0! 3०हुतावै5 
गर्म ब5. ९वुए्गीए.. प्रग्नदगप्य्ा 
८०णुाबाढ्एं (० वैगीजाह अधथोन्‌ फ्र्येफ 
धर्म में यह भाषा गय्रा है कि सक्तच शक्ति 
की अपेचा मलुष्य तुच्छ है । बहुत से नास्तिफों को यह बात धुरी 
लगती है, और है. मो यह इृछ अंश मे ठीक । आत्म-ीख रफने 
पाला भनुष्य अपने को बिसी से तुन्छ ह्यों सम्रमे) बहुत से 
लोगों का यह आज्ेप है कि धर्म ने मनुष्य को नपु सऊ बच्चा दिया 
है । वर्मा की पहली शिक्षा यही है कि भसुष्य तुच्छ है और इसको 
इज़र की शक्ति पर विश्वास करता चाहिय। इस शित्ता का प्रमाव 
गह होता हैं,कि अपततो,तुच्छत्ा के सोचते २ महुप्य दुन्छ ही हो 
जावा है और संसार में काई महान्‌ कार्य नहीं कर 'संकता। जो 
लोग सोचते हूँ कि हम पव छुछ कर सकते हैं वह सत्र दुछ कर 
भी डालते हैँ 
दस इस भत्त से सवरीश से सहमत रहीं हैं। जहाँ भुष्य 
अपनो वास्तविक शक्तियों को न समझ कर तीच श्रेणी के प्राप्त 
हो जाता है वहां वहुत से भमुष्य अपनी शक्ति को कई शुन्ा 
सम कर हानि उठा बैठते हैं । जे। मदुप्य चार शपयों का स्वामी 
होकर अपने की लखपांत समझता है वह अवश्य हानि धठावेगा | 
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इसलिये विचा भूठे आत्मगौरव् या सी तुच्छता का सोच किये 
हुये हमको मलुष्य को वास्तविक शक्तियों का पता लगात्ता चाहिये। 
शक्ति से कम काम करने से शक्ति व्यर्थ जाती है और शक्ति से 
अधिक कार्य उठा लैने से विफलता होती है । अच्छा यह है कि 
सतुष्य को अपनी यथार्थ शक्ति का जान हो जत्य । 


सखार के क्रम पर इृष्टिपात करने से दो वस्तुयें मिलती हैं। 
एक चेतन ओर दूसरी ,जड। चेतन से जड़ निर्षल है, चींटी बढ 
बड़ें मिट्टी के तूदों का काट डालवी है। छोटे छोटे कीडे पहाड़ों के 
तोड डालते ऐ | छोटे छोटे पत्ती बडे से वड वृक्षों को ढिला देते हैं | 
इससे ज्ञात ह्वाता है कि जहाँ चेतनता है वह! वल है, वम्तुत जड़ 
चस्तुओं में कुछ भी वल् नहीं । उनमें भी वल्न चेतन से ही आता है। 
घोड़ा गाडी को खीचता है । इसलिये गाडी में वल नहां। किन्तु घोड़े 
में है। जड शरीर भी चेतन के सहारे ही चलता है! भरे हुये हाथी 
से जीवित चौंठी वलबान है। 

चेतन शक्तियों मे मलुष्य की शक्ति सब से अधिक वल्वती है। 
इसने सभी अन्य चेतन शक्तियों को 'अपने वश में कर रखा है। 
एक छोटा बच्चा हाथी की पीठ पर बैठकर उसको चला सकता है। 
सिंह जैसे कर जन्तु भी महुष्य के कहने पर चलते हैं ) छोटे छोटे 
"पशुओं का तो कुछ कहना ही नहीं, फिर जड शक्तियों पर भी सलुष्य 
का बहुत कुछ अधिकार है। जल मनुष्य का एक हुच्छ सेवक है। 
इससे वह न केवल अपनी प्यास ही बु्ाता या नोका हीं चलाता है 
इ्रिन्तु विजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है | वायु 
मनुष्य के कहने पर चलता है। आगे इसकी सेवा के लिये सवंदा 
उद्यत रहती है । रेल, तार, घायुयान; जलयान यह सब मनुष्य की 
शक्ति के सूचक हैं | यद्यपि अन्य पशु पक्षी आदि जीवित शक्तियाँ 
भी झृष्ठि में बहुत कुछ' परिवर्तन करती हैं तथापि जे पस्िर्तन 


आत्िकवाइ | डु० 


महुष्य द्वारा होता है बह विचित्र हो है। सिंह जंगल का राजा है, 
परल्तु बह ऊबघल 5।| उसे प्रकार छाच्कर भरता है जैसा उसने 
उसे ऋपते जन्त के समय पाया घा। इसके बिपरीत मनुष्य ने 
सृष्टि के ह़ग कही उक्त दिआ हैं। समुठ पाद दिये; पहाड काट 
डाज् बदिया पर पुल चार दिय ओर उन बहुल जो बदल दिया । 
ज्ञ कट ज्र बढ उड़ ल्गर चेसा दिउ । थल के स्थान पर जल 
व के रूय मे परिव्तित कर दिया । 
शक्ति का व्यापार सत्षार के मत्येक 
इप्रिग्त्वर हैं,व' है। इसके सप्तान भचार को कं चच्तु 
भी चलवान नहा । यह सव से ऋमिक दलवान हैं। अपने इस बल 
ही आर चा2णह करत से नहुप्प क छृढ़य न वड़ा सारी अभिनान 
“ब्लन्न हटा हू । इर सननया दे दि सेरा दसवर संसार में कोई 


नहा भर द्वाद का न्वावा हू. में क्त हुछ कर सकता हूँ, मेरे 
अविकार ने समा इुछ है। 


परन्तु वदि व्रिच पूर्वक देखा जाय तो महुष्य का ऐसा सन- 
क्ता उसत्ष जड्टा मार। भूल है. । वचयपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
3 में अविद्ध जाव आर इसलिये अधिक शक्ति है. तथापि 
लक बल्ल नें सदर कु, सतत्तर शक्तियों क्र देखते हुये तसको 
जत्लव्व ऋत है| व्यक्त प्रमु्ध सा ब्वरिनित चहों है. उसके जान 


का भा सत/ है| उसक प्सक्न भा एक सस्योदा से बाहर नहीं 
ले, सच्ते | 







सपन अन्न शार्ररिक दुद्म पर विचार होजिये। मलुष्य 
घन जे सप से त्रलिष्ठ फ्रणिया ने नहीं है | सैकडों जन्तु उससे 
अविन प्रश्न हैं । उप डन्दरियों की शक्ति भं। अल्य ही है । च 
ते पह आड़ से ही बहुत दूर तक देख सकता हैन पेरों से ही 
हिस्‍्ल के समान साय सन्त है। न द्ाथी के वरावर योक्क ही ठों 
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सकता है। फिर उसकी आंख जो कुछ देखती है उससे भी अति 
अह्प ज्ञान होता है । पचासो प्रकार की आकृतिया तथा र्य' बसे 
दिखाई नहीं पहते। सेकड़ों प्रकार के शब्दों को वह सुन नहीं 
सकता | जिस ज्ञान पर उसे इतना अधिमान है कि में वलिए 
से बलि्ट प्राणियों का दास बना सकता है ओर दूर से दूर अपनी 
शक्ति का प्रभाव पहुँचा सकता हू, वह ज्ञान भी उसका इतना अह्प 
है कि उसे त सर्वज्ञ हीं कह सकते हैं न बहुज्ञ | जो वात बह जानना 
चाहता.है उससे अधिक जानने के लिये शप रह जाती हैं। किसी 
मिम्न स्थान मे खड़ा हुआ मनुष्य चारों ओर देखकर छोटी सी 
जितिज को ही संसार की सीमा समझता है। परन्तु जितना 
जितना वह ऊँचे स्थान पर चहता जाता दै उतना उतना ही बह 
समझता है कि लिंतिज बडा है । इसी प्रकार जितना जितना सलुष्य 
का ज्ञान बढ़ जाता है उतना उतना वह यह अतुभव करता है. कि 
मुझे अभी बहुत ज्ञान प्राप्त कर्ता है। छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
बर्णमाला को ही विद्या फी इति श्री समझत। है। उसका विधार 
यही द।ता है कि ज्यो ही मैंने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया मैं 
ब्रिद्वान हो जाऊगा । परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी 
को इसी परिणाम पर. पहुँचना पड़ता है. कि मेने अभी कुछ नहीं 
सीखा । कहते हें कि न्यूटन ( !१८७६०॥ ) विद्वान यही कहा करता 
था कि ज्ञान का अपार सागर मेरे सामने वह रहा है और में उसके 
तट पर केवल कंकड़ियां ही चुन रहा हूं | भारतवर्ष के उपतिषद्‌कार 
सत्य ही कहते थे कि। 
अबिज्ञातं पिनानतां विज्ञातमविजानतास | 

बुद्धिमानो के लिये अज्ञात है और भू्खों के लिए ज्ञात । यों दो 
संसार का प्रत्येक मूर्ख समता है कि संसार की बुद्धि-राशि का 
आधा उसके पास है और आधा शेप ससार में घंटा हुआ है परन्तु 
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उन विद्वांनों से जो मित्र भिन्न शास्त्रों के वेत्तः कहे जाते हैं' पूछो 
तो सही कि वह क्या कहते हैं। क्या सभी यही नहीं कहते कि 
हमको अपने शास्त्रों के विषय मे बहुत कम ज्ञान है। मनोविज्ञान 
( !१६५०॥००४५ ) के घुरल्धर विद्वान्‌ से पूछो ओर वह कहगा कि 
यद्यपि मैंने और मेरे पू्वजों ने सहक्नों बप' के प्रयत्न से मानवी मन 
के बिपय मे बहुत कुछ जान ग्राप्त कर लिया है. तथापि जितना हम 
को माल्प्त है उसकी अपेज्ञा कई शुना मारप नहीं है। बड़े बड़े 
चिकित्सक पुराने अनुभव का ल्ञाभ उठा कर और तपनी समस्त 
आयु खबर करके भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमको शरीर 
का बहुत कम जात दै। कोई न कोई रोग ऐसा आ जाता है जा 
उनके समस्त ज्ञात को अज्ञान मे परिध्रतित कर ढेता है और वह 
सममने लगते हैं कि जो कुछ अब तक जाना या वह्‌ ठीक न था। 
शरीर के सहक्लों अज्ज ऐस हैं जिनका शरीस्विज्ञाननेत्ताओं को 
पता तक नहीं। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों का हात्र है। परन्तु 
मनुष्य के अज्ञान क्री सोमा्सहीं समाप्त नहीं हो जाती। जब दस 
यह विचार करते हैं कि एक शास्त्र का वेता दूसरे शास्त्र के विपय 
में या तो छुछ नहीं जानता या बहुत क्रम ज्ञानतवा है तो हमारे 
आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहदी । बन्ति शास्त्र-वेत्ता को सलुष्य 
की आँख का कुछ भी ज्ञान नहीं और एक गणितल वनस्पति 
शास्त्र से स्वंधा अनभिज्ञ है। एक कवि जो भानव-जाति 

के समस्त विभागों को आलोचना करते में दत्त है एक बॉस की 

टोकरी नहीं बना सकता। और एक खगोल विद्या का परिडत 

'अपनी पैर की उहली की छोटी फुल्सी को औपधि नहीं जानता | फिर 
कैसे कद सकते हैं कि मनुष्य का आन बहुत है। इसने जो उदाहरण 
'दिये हैं बह उन लोगों के हैं जो अपनी समस्त आयु को जआनश्रद्धि 

के लिये अप श कर चुके हैं कहते हैं कि इर्वई स्पेसर को अरत्तू से 


जेरे [ भठ॒ष्य अत्प है 


लेकर 'आशुनिक वैज्ञानिकों तक ने लितता ज्ञान प्राप्त किया बह सब 
माह्म या। परूठु फिर भी दूर्वंढ स्पेन्सर खबं कितना अत्पकज्ष था 
थह उसी की सात्ञी से ज्ञात हो सकता है | जिस मानव-जाति दे उच्च 
से उच्च व्यक्ति जिनकी संस्या करोडो से एक से अधिक नहीं अपनी 
समस्त मत्तिफ शक्ति व्यय करके मी समम्त आयु भर में सृष्टि 
के ज्ञान का एक अस्पाश ही श्राप्त कर सकते हैं. उत्तका कया अधि- 
कार है कि बह अपने ज्ञान पर अभिमान कर सके | फिर मनुष्य से 
अधिक घुद्धिमती ता अन्य जाति है भी नहीं। जब सर्व प्राशिवर्ग 
की शिरोमणि जाति के शिरोमणि व्यक्तियों का यह हाल है तो 
सरुष्य की अत्पत! में कोई सम्देह ही शेष नहीं रुता। फिर यदि 
देश और फाल की सोमाओं पर विचार किया जाय वो और भी 
आश्चर्य होता है। बड़े से बड़ा विज्ञान-बेत्ता यह तहीं जानता कि 
एक मिनिट के पद्चान क्या होगा | या उसी समय उसकी पीठ के 
पीछे क्या हो रहा है। या उसी समय उसके पेट के भीवर क्या हो 
रष्ष है. | बड़े से बडा वैद्य जो चिकित्सालय मे सहस्नों रोगियों के 
महारोंगो को अच्छा करने का दम भरता है यह नहीं जानता कि 
उसी के हृदय की गति किस प्रकार चल रही है या उसी के फेफडों 
में कौन सा रोग शने शनै' अवेश कर रहा है 


जैसा भनुष्य का ज्ञान है बैसा ही इसका पराक्रम है। इस में सन्‍्देह 
नहीं कि मलुध्य ने पृथ्वी के धरातल को बदल दिया परन्तु किसके 
बल से | केवल यही न कि ससार की वस्तुओं को देखा और उनकी 
नकल की | नकल भों सव नहीं कर सकते | बड़े २ बुद्धिमान दी 
कर सकते हैं। फिर भी बह बडे प्रशवीय सममे जतते हैं । सलुष्य ने 
कौन सी ऐसी वस्तु बना दी या कौन सा ऐसा काम कर दिया जो 
सष्टि के किसी न किसी काम की नकल नथा। यदि मलुष्य मे 
अच्छे अच्छे महल घनाये तो उसको शिक्षा देने के लिये बया नामी 

३ 
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छोड सा जानवर उ्पत्विद था । एक भिड़ के छत्ते को दी लीजिये 
था शहद की मक्सी के छत पर दृष्टिपात कीजिये और सलुष्य को 
अपले पराक्रम पर लक्धित ही द्वोना पडेगा। यदि कई मनुप्प कागज 
या सिद्टी का ऐसा आम वनाठा है जिसको देख कर लोगों फो घटा 
हो। जाय तो उसकी बड़ी प्रणसा होती है | ज्से पारितापिक दिए जाते 
हैँ । उसकी योग्यवा के गीत गाघे जाते हैं। यह केवल इसीलिये न कि 
उसमें सृष्टि की एक वस्तु अयोन्‌ जाम की केवल एक बात अधोन 
आह्ृति मे नहल उतारी है। गन्ध, स्वाद तथा अन्‍य शुझ्णों की तो 
बात ही अलग रही । सस्ार मे बुद्धिमान लोग नित्य प्रति आविष्कार 
ऋरते रहते हैं ओर उनके लिये उनकी प्रशमा भी इं।ती हैं. परन्तु 
तोचों ता सही कि आविष्कार क्या अस्त हैं। यही न कि उमुक 
महुष्य ने छृष्टि को अमुक वेखु के समान या एक दा झंस् में सनान 
वस्तु तैयार कर ली। हमारा यह तात्पर्य नहीं हैं कि ममुप्य को इन 
पर अभिमान नहीं करना चाहिये । वरठुत वैज्ञानिक अथवा आनि- 
प्कारक सभी पुरुष अन्य पुरुषों के पूजनीय है, क्योंकि वह मनुष्य 
जाति भी सुख-वृद्धि और आन-वृद्धि का कारण होते हैं परन्तु उनका 
इतता अभिमान करना हो उनकी अल्प-शक्ति को प्रकट करता दे। 
कल्पना कीजिये कि एक छोटा वज्या शाला में पढ़ने लाह। है | गुरु 
जी उसका पहँ पर कुछ लिख देते हैं | वह उन अक्गें का देकर 
उन्हीं के समान बनाने का यत्न करता दै. जो शतत्तर बह बनता है 
बह गुरु के अक्ुरों से अत्यन्त निचली श्रेणी के होते है. परन्त उसको 
अल्येक झझ्चर पर अमिमान होता हैं. क्योंलि पह समस्ता है कि मैंने 
पुर हक अप के पक करे यह बाबत जी के 
झदर से उत्तम आम का, जि सकना दा भी वह ऋपतने को शुरू 
जी से बड़ा मानने का अधिकारी नी थ्र॒ क्यॉक्ति उससे 

जी थे अतुकरण से ही केस डिश द्धा हि; व उसने केबल झुर 

५ ; । उसका शुरु जी के अचसों 
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के सुल्य अक्षर बनाना हैं। पद्याप्त अमिमान की वात थी। इसी 
प्रकार गये ससार के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अशों 
में पूज्य ओर परासलीय हैँ. तथापि उतको यह अमिमान करने का 
फ्रबिक र नह, कि वह बहुज्न या स्रज़ हा गये। और न कोई 
आजिप्करक ये पैज निऊ॒ एस तिदुद्ध है कि इस वात की प्रातिज्ञा 
करता हा। 


भर्ठुप्य के इतिदास पर दृष्टिपात ऋरने से एक विचित्र वात यह 
जात हता है कि बह स्रष्टि का शक्तियों को वश में करने का सदैव 
प्रयन्न करता रहा ओर सदैव यह शक्तियों उसको परास्त करती 

। ससार एफ अख डूृ। है जहां स्ष्टि की अन्यान्य शक्तियाँ 
महुष्प का छुझता मिखाया करती हैं | वड़ा पहलवान छोटे पहल: 
दाना का दाव पच सिखाता है। कमी कभी गिर मी पड़ता है। 
कमी कमा उसका दिज़ बढ़ान के लिये अपनी शक्ति के एक अश 
से द्वा कस लेता है | यदि ऐस। न करे तो उसके शिष्य पदलवानी 
ही स सीख सकें । परत्तु यदि काई शिष्य पहलवान अपने को 
युरुओ से बड़ा समझने लगता है तो भट पछाड दिया जाता है। 
यहा दशा मनुष्य की है। इसने सदा सष्टि को शक्तियों और 
पराक्रमों का अनुकरण किया ओर उन पर बिजय भी प्राप्त करनी 
चाही | सष्टि ने उसकों ढारस दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई: 
उसने चाहा कि जिधर एक नदी वह रही है उसको काट कर उसका 
बद्ाव दूसरी ओर कर दू । नदी ने कहा “मैं तैव्यार हू | झुके जिधर 
चाहो ले चलो ।? उसने पह:ड़ से कहा “तू मेरे मार्ग में खड़ा है। 
मैं तुझे काट ड छ गए ।” पहुड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं। मुझे 
क्राट और अपना काम चल्ला” | वायु से कहा “मैं तुम से अपनी 
ऋलों का काम छूगा” । बांयु ने उत्तर दिया “मैं तेरे साथ हू? 
परन्छु जब महुप्य के हृदय में यह अमिमान हुआ कि अब समस्त 
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शक्तियाँ मेरी दास हो गई तो उन शक्तियों ने ऐसा तमाचा मुह पर 
आरा कि इसकी आंखें निकल पडी । 


बडे २ बुद्धिमान्‌ वैद्यों ने चाह्म कि शारीरिक अवयबो की 
परीक्षा करके इस प्रकार की पन्तस्पतियों या ऑपधियों की खं/ज 
कर लें जिनसे मनुष्य के रोग ,दूर हो सके और वह चिरायु हो 
सकें । उन्होंने बहुत सी दृशाओं में रोगों को अच्छा भी किया। 
परन्तु वह किसी को अमर बनाने में सशक्त न हो सके | जब मृत्यु 
आउइ अच्छे से अच्छे डावटर ओर वेद्य मुह वाये रह गये ओर. 
घडे २ घनपतियों और सम्पत्तिःशालियों का धन उनको एक मिनिट 
के लिये जीवित न रख सका । यह क््यय बात थी ? वही तमांचा 
जिसका हम उपर वर्णन कर चुके हैं । एक पन्न में एक वार एक 
प्रश्न था कि । 

>ज्वशा 6088 ४॥8 7,070 डणाग6 7? 

“अथोत््‌ ईश्वर कब हँसता है?” और उसका [उत्तर यह था 
“कि जब कोई वैद्य किसी रोगी को देखने आता है और कहता है, 
“घवराओ मत, में तुम्हें अच्छा कर दू गा? तो इश्वर हू सता है?। 
चस्तुत है भी हँसी को सी वात । जिस वैद्य को अपने रोग निवारण 
की भी शक्ति नहीं है वह दूसरे को रोग निब्व॒त्ति की निश्चित प्रतिजा 
कैसे कर सकता है, ? वह यह तो कह सकता है कि “में यथा-शक्ति 
मुम्दारे रोग निवारण का यत्न करूंया”। परन्तु यत्ष से अधिक 
सजुज्य के अधिकार में है सी क्या जिसका बह वावा करे ? चहुत ले 
डाकटरों को हसने देखा है कि वह रोगी के सर जाने पर काई न 
कोई बहाना ढूं उसे हैं जिससे उतकी डींग वैसी ही धनी रहे | परन्त 
यह उनकी विडम्बना ही होती है। वह कमी कसी अपने निज पुत्र 
को भी नहीं बचा सकते | जब हम सोचते हैं कि संसार के चिकि- 
त्सकों ने लाखों वर्ष पूर्व से लेकर आज तक सृत्यु से लड़ाई करने 
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को कितनी कोशिश की है और वह अपने इस उद्देश्य की पृत्ति में 
कहाँ तक विफल हुये हैं तो हमको मतुष्य की अल्पता में छुछ भी 
सशग नहीं रह जाता | 
फिर आप ससार के विजेताओं पर दृष्टि ढालिये। वे आरम्भ 
में कितने अत्य-शक्ति होते हैं। सिकन्दर आरल्म में छोटा सा वचा 
था ! उप्की इच्छा हुई कि ससार को जीतू । बहुत से शत्रु ओं को 
परास्त किया । अभी युवा ही था कि संसार भर के राज्य की 
उत्फरठा उसकै हृदय में उठ खड़ी हुई और उसे यह अनुभव होने 
लगा कि मुमे इस उद्दे श्य की प्राप्ति में कुछ भी समय नहीं लगेगा । 
परन्तु शीत्र ही उसको अपनी 'अल्य-्शक्ति की तुच्छता का पता 
चल गया, और बद्द बिना उद्देश्य की पूर्ति के ही यहां से 
चल बसा । 
कार्थेज् के भसिद्ध विजेता हानिवल ( गिध्छाश/वां ) का भी 
सह्दी द्वाल था । थोड़ी सी आयु से रोमन साम्राज्य के दांत खट्टे कर 
देना उसी का काम था । परन्तु संसार की शक्तियाँ डसको भी 
तमांचा लगाने के लिये तैव्यार थीं। जो मरेलियन कहा करता था 
क्रि शब्द 'असम्भव! यूखों के ही कोप में मिलता है उसी नेपोलियन 
को न केबल राज्य करना ही झिन्तु पेढ भर कर रोटी खाना भी 
असम्भव हो गया। कैसी अदभुत सृष्टि है ओर इसकी शक्तियां 
कैतो अपार हैं? मनुष्य एक शक्ति को बश में करने की कोशिश 
करता है, और सहस्ों शक्तियाँ जानें किस ओर से निकल कर 
उसको वश में करने के लिये उक्त हो लाती हैं ओर चह अवाक 
रह जाता है । अभी कल की बाद है कि १९१४ ई में जमेनी के 
सप्नाद कैसर ने दिग्विलय की ठानी । और इसके लिये दर अ्कार की 
हैः्थारियाँ की। यहाँ तक कि उसने शत्रु ओं के नगरों में पहुँचने 
की टिवियोँ तक भी नियत कर दी थीं; मात्रो सारे ससार के 
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प्रोमास का ठेका कैसर के ही हाथ में था। ससर के बड़े से वें 
वैज्ञानिक उसके साथ थे जिन्‍्होंने'अपने रोमाचक्रारी अन्वेषणों 
और आदनिष्कारों के ढारा सहस्तों मनुप्यों को आन की अमन में 
भविखियों के समन भून दिया। यह प्रतीत हे.ता था कि ससर में 
यथातों केसर ही रहेगाया वह लोग जिनका रहने की शआजा 
सके दरवार से मिलेगी | परन्तु ससर की शक्तियां कुछ ओर ही 
सच रही थी | समय आया कि उसको अरे! रूल्य शक्ति का 
पता लग गया और उसे अपने अमिमान के लिये पछताक पड़ा । 


चैज्ञानिकों के आविष्कारों का भो यद्दी द्वाल है। जिन्होंने 
छाइटनिक जहाज ( (0० 7703॥० ) की कहाना। सुना है 
इससे शिक्षा लिये बिता नहीं रहू सकते | यह जहाज १९१५ ३० 
में इच्चलेंण्ड के सीथस्पदत बन्द्र (7०ए५880०] (०7) विंग 9 
मैं बनाया यया । इससे पहले कोई जहाज इतना बडा नहीं बना 
था | इसके बचाने में तीन वर्ष व्यय हुये ओर कमान क्तिथ 
( 0५/८४7 570: ) जिसकी अध्यक्षता में उसका निशणु 
हुआ उस समय के सब से प्रसिद्ध ओर किलक्ुण गल्लाहों मे से 
था । इसकी लम्बाई १००० फुट थी और यह उक्॒ह से १६४ फुट 
ऊँचा था | इसके निमाताओं का बह दबा था कि यह कमी समुद्र 
में डूब नहीं सकता । १० अप्रेल १९१२ को जब वह जहज 
सौधम्पटन पोतल से न्यूयाक को रवान। हुआ उस समय उसमें 
२३०८ परथथिक उपस्थित थे। उनका हृदय गदुयद हा रहा था कि 
हम आज उस जहाज में यैंठे हैं जो कभी डूब हूं। नहीं सक्तता। 
विज्ञान के वश में जा जो करते थीं उन रूच का प्य.ग किया जा 
चुका था । सनुष्य के अधिकार से जे। दुछ साथ है। उक्तते थे उत 
सब के हारा परीक्षा की जा चुक्ली थी कि समुद्र में जहाजों को 
जो जिन्न घेर सकते हैं, टाइटनिक उन सत्र का सामना करेगा। 
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तीन दिन चलते है। गये | न्यूयाके पहुँचने मे केवल २४ घण्टे की 
देर थी। जद्दाज़ रेल की गति से दौड़ रहा था। मुमाफिर शान्ति 
ओर निश्चय की नंद सो रहे थे। कप्तान और अधिकारियों के 
हद अभिमान से पूरित थे कि अमेरिका वाले भी जहाज की 
विशालता और छछता की प्रशस्रा किये बिना नहीं रहेंगे । परन्तु 
वहीं लोओोक्ति ठीक हुई कि मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर कुछ 
फरता है । क्या जाने छष्टि को यहीं दिखाना था कि मलुप्य का 
श्रमिमान टूट जाय | यकायक रात के समय एक ठेस सी लगी। 
बह ठेस इतनी छादी थी कि झिसी झुसाफिर को माठ्म न हुई 
परन्तु कान स्मिथ का भाथा ठत्का | उसे कट सादम दो गया कि 
अब जद्दाज़ की खर नहीं है । वस्तुत ऐसा ही हुआ। हर प्रकार 
की काशिश की गई परल्तु पानी जहाज में बढता ही आया। बत 
यह थी कि एकवफ फो पद्दाड चुपके से समुद्र में इधर से उधर 
निकल्ल गया । वह इतना बड़ा था कि टइटनिक जैसे विशाल जहाज 
में भो उसके छूने से ही एक बडा छेद हो गया; कप्तान त्मिथ और 
अन्य अधिकारियों ने निकट में चलते वाले जहाजों फो बेतार के 
सधनो द्वारा सूचना दी कि ठाइटनिक डूब रहा है। शीघ्र भाकर 
रज्ा करो । परन्तु कई परे में केवल कारपेथिया ( (02000) 
नामक जहाजु आ सका | और केवल ७०३ मुसाफिरों की जामें 
बा सका । कप्तान आदि ने वही बीख्ता से म्त्री ओर बच्चों को 
बचामे का प्रयत्न किया ओर खय ड्रव कर मर गये । 


यह है टाइटनिक जद्धाज्‌ की कथा । जिस समय अमेरिका और 
इड्नलैएड में यह सूचना छपी उस समय क्रिसी को विश्वास नहीं 
हुआ। उनको कभी यह आशा थी कि टाइटनिक जैसा जहाज 
पहली ही यात्रा में चकलाचूर हो जायगा। जब कि छोटे छोटे 
जहाज वर्षो चलते रुदते हैं | परन्दु टाइटनिक केवल मनुष्य की 
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परिमित शक्ति का फल था जो स्रष्टि की अपार शक्ति के सन्मुख 
तुच्छ थी। ठाइटनिक जद्दाज की वढी कहानी है। इसी प्रकार की 
छोटी छोटी धवनायें प्रति दिन और प्रति घड्ठी आया करती हैं. और 
मूर्ख से मूर्ख से लेकर बुद्धिमान्‌ से दुद्धिमान्‌ तक को उनका 
अनुभव है | हम मानवजाति के समम्त इतिहास को अन्नरेजी को 
इस कहावत का कि (गा ए०00568 थाते 590 09905९४" 
( सतुष्य कुछ चाहता है और ईश्वर छुछ करता है) कद रूप 
पावे हैं | हर घडी हम को यह अमुभत्र होता है. कि हम जो वात 
करना चाहते थे उसमें कोई विज्न पड़ यया। मानो किसी ऐसी 
शक्ति ने जो हम से कई गुणी बडी है आकर हमारें हाथ को रोक 
दिया । हम फिर उठ खडे हुये और दूसरी ओर चलने लगे | उधर 
भी फ़िर कसी ने रोका | इस अकार पग्र पग पर जो रुकावदें हमारे: 
साय में आती हैं वह उच्च स्वर से हमारी अल्यता को साज्ी ढे रही 
हैं। तभी वो गीता में कहा है। 


कर्मेस्येबाधरिकारस्ते पा फलेपु कदाचन | 


मनुष्य का केवल इतना ही अधिकार है कि अयत्र करता जाया 
फल क्या होगा ? उद्ठदेश्य की पूत्ति दोगी या नहीं ? जिस सा का 
उसने अवलम्बन किया है उस सें बाधा पडेगी या नहीं इनका 
अधिकार भनुष्य को है ही नहीं। बह भरसक इन बातों पर विचार 
कर सकता है और भावी आपत्तियों से वचने के लिये भी प्रयक्ष ही 
कर सकता है परन्तु वद्द निश्चय रूप से यह नहीं कह >सकता कि 
अवश्य ऐसा ही हो जायगा । 

यद्दा छुछ लोग आज्षेप करेंगे कि मनुष्य की अल्यता का यह 
चित्र खींच कर तुम्र मनुष्य से उस साधन को ले देते हो जिसके 
ड्वार वह काम कर सकता है। जब सचालन-शक्ति ही- उसमें न 
रहेगी तो वह कास किसके आश्रय से करेगा और गीता कह ऊपर 
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द्यि हुये आधे श्लोक का पहला भाय भी गलव हा जायगा । गीता 
में यद्द भी तो फहा कि -- 
संशयात्मा त्रिनश्यति 

तुम से उसकी शक्ति को अस्प यता कर उसे संशय आत्मफ 
घना दिया। जिस पुरुष को यह निश्चय कहीं कि जो वोने से जौ 
उतत्न होंगे बह जी वयो बोने लगा ? यदि मनुष्य जाति से ज्ञान की 
निश्चितता छीन ली गई तो उसके पास फोई ऐसी वस्तु तहीं रह 
जायगी जिसके सहूरे. वह कार्स्स कर सकें। गाय खेत से चरकर 
साग्रकाल फो घर भें चलो आतो हैं इसोलिये कि उसे निश्चय है 
कि मेरे स्वामी के घर में मेरा बछ॒डा बेँधा हुआ है | हमारे समस्त 
फार्स्य आशा के सदारे चलते । आशा निश्चितता की लड़की 
है । इसलिये यह कहना कि मनुष्य इतना अल्प है उसको तिकस्सा 
सनाना है। 

साथारणतया वो यह घऋरान्तेप ठीक माम होता है परन्तु बस्ठुत, 
इसका कोई आधार चढीं । प्रथम तो हमने मलुष्य की अल्पता के 
जो इृष्टान्त दिये हैं थह ठीक ही है! वास्तविक बात का निपेध 
फरना मूर्खता है । दूसरे आशा का होता ही कताता हैं कि मनुष्य 
को अपनी सफलत का तिश्चय महीं है। जब हम कहते है कि 
महुष्य का झञान और पराक्रम श्नव्प है तो इससे हसारा कभी यह्‌ 
तात्पय नहीं होता कि मसुप्य को आशा भी नहीं करी चाहिये । 
महुप्य में आशा का होता उसकी अह्मता का विसेधी नहों किन्तु 
पुष्ठि करने बाला है । सतुप्य किसी कास के करने को या किसी 
कार्ब्य में सफल होने की आशा क्यो करता है ! इसलिये नहीं कि 
चह अब नहीं है. किस्तु इसलिए कि उसे अपने से बड़ी एक ऐसी 
शक्ति पर विश्वास है जिसकी वह अटल सममत्ता है। एक छोटे 
बच्चे को विश्वास हैं कि मेरे पिता आज वाजार से अवश्य भेरे 
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लिये मिठाई लायेंगे क्योंकि अति दिन लावा करते हैं| इस विश्वास 
ओर आशा से बच्चे की अह्पदा का विरोध नहीं होता किन्तु 
बच्चे की शक्ति से वडी एक ऐसी शक्ति का परिचय होवा है जिसके 
अटल होमे में वच्चे को विश्वास है, आशा और निश्चितता में 
विरोध है| गं।ता में जहां 'सशयात्मा? शब्द आया है। वहाँ भी 
उसका तात्पर्य अधिकतर हृढता के अभाव से है। दृढता का अमाब 
अविश्वास से उत्पन्न द्वोता दै। जब हम कहते हैं कि हम को पूर्ण 
आशा है कि हम अमुक कार्य में सफल हो जायेंगे तो इससे दो 
आतें प्रकट होती हैं। प्रथम तो यह कि भरसक यत्न करके हमसे घह्‌ 
सामग्री एकत्रित कर ली है जो अमुक कार्य्य के सम्पादन के लिये 
आवश्यक है, दूसरे यह कि हमको अपने से उच्च उस्र शक्ति पर 
विश्वास है. जो अपने लियमों फ्ा भज्ः नहीं करती, और उस शक्ति 
के सहारे पर हम कह सकते हैं कि अवश्य सफल होंगे। इन वोनों 
बातों से मनुष्य की अल्पता की सूचना होती है। जब हम कहते हैं 
'कि “अवश्य सफल होंगे तो शब्द 'अवश्य' यहाँ 'पूर्ण निश्चय! का 
ोघक नहीं होता । अत्येक बड़े से बड़! पराक्रप्ती और बुद्धिमाव्‌ पुरुष 
जामता है कि भविष्य की उसको सूचना नहीं। जिस प्रफार छुद्दरा 
पढ़ते समय हम अपनी अखें फाड फाड़ कर आगे देखन। चाहते 
हैं परन्तु धुन्धले छुहरे के सिवाय कुछ .दिखाई नहों देत, इसी 
'पकार भविष्य एक कुहरे के भीतर छिपा हुआ हैं । हम अपनी बुद्धि 
रुपी आँखें फाड फाड कर आगे को देखते हैं और कुछ कुछ धुन्‍घला 
ही दृष्टियोचर होता है। दस कभी निश्चय पूर्वक ऐसा नहां 
कह सकते कि अमुक काथ्य हुये बिना पहीं रहेगा । जिन डबटरो 
था चैयों ने रोगियों को “असाध्य” कह कर छोड दिया वह कभी कभी 
चट्ठे हो गये और जिनके 'अच्छा करने का बह वज्पूर्वक दावा 
करते रहे उत्तमें कोई न कोई ऐसी घटना उसच्न हो गई कि यह 


४३ [ सलुष्य श्रत्प है. 


लीवित न रह सके । इसमें सन्देह नहों कि जिस खेत में हमने गेहूँ 
बोधा है उससें जो उसन्न न होगा परन्तु गेह उसन्न होने के लिए 
भी कितनी अत्य बातें चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है। 
सम्भव है खेद में खाद कम हो । सम्भव है, इतना अधिक हो कि 
दौवों को कुपच हो जाय । सम्भव है अति बृष्धि हो. सम्भव है अना- 
वृष्टि हो, सस्मव है चूहे, टीड़ियॉ वा अन्‍य विन्न लग जायेँ | इस 
लिये मनुष्य आने वाला आपत्तियों के लिये सदा कमर कसे खड़ा 
रहदा है | वह निकटख भविष्य को ही देख सकता है | इससे अधिक 
उसकी दृष्टि जाती हो नहीं। यद्यपि सृष्टि का समम्त ज्ञान और 
समस्त कार्य्य मनुष्य के लिये खुले हुये हैं, सृष्टि देवी पर्दा नहीं 
करती, सृष्टि को आज्ञा है कि मरे ज्ञान और कार्यों को देख कर 
अपने कार्य्यों को सुधारो, परन्तु सनुष्य की अल्पता उसको इस ज्ञान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है। एक छोडा पुष्प 
घाय में खड़े हुए मनुष्य को पुकार पुकार कर कह रहा है कि 
मुभमे से ज्ञान प्राप्त कर) न जाने कितने ब्रिद्वान आये और चले 
गये और इस पुष्प को पड्डडी का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके। 
किसी ने कहा “मैं केवल इसके रहक्क की ही परीक्षा करूँगा! ओर 
उसने रक्ष सम्बन्धी समस्त भोतिक्ी'( 7980४ )ओर रसायन 
ज्ञास्त्र ( ०७०४७ ) को खचे कर दिया परल्तु उलको पूर्स सन्‍्तोष 
नहीं हुआ । किसी ने कहा 'में केवल इस वात का अन्नेषण करूँगा 
कि इस फूल का भनुष्यों के रोगों पर कया प्रमाव पढ़ता है।” 
उसने और उसके पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों ने अपनी आयु 
व्यतीत करके भी उसके समस्त शुर जान न पाये किसी ने कहा 
कि /हस यह जानने का यज्ञ करेंगे कि फूल किस प्रकार बढ़ता है, 
किस प्रकार फूलता है और किन कारणों से नष्ट हो जाता है? | 
इसके लिए बनस्पति शास्त्र का निमोण हुआ ओर संसार के बड़े २ 


आल्तिकदाद ] पट 


धुरल्वर सत््तिप्क लगे रहे । पल्चु ब्वक्रे भी पूर्णाता पराम नहीं हुई । 
जिसने फृल को ठेखना चाहा, फूल ने उसके चामने अपने समम्त 
चमत्वपर रख व्यि ) जिसमे उसे ताइता चाहा उससे उसने वियंघ 
सही किया। जिसने उसको सुधना चाहा उछसे उसने अपनी यल्थ 
नहीं छिपई | जिसने उसका छूना चाहा उससे उसने सुख नहीं 
मोह । फिर भी वह फूल, वह नन्‍हा सा फूल सस्तार भर ऊँलिय 
एक अज्ेब वस्तु ही रहा। सृष्टि की विचित्र यति है। किसी 

ऊ कवि ने कहा है -- 


कया तमाशा है कि चित्मन से लगे बैठे हो ! 
साफ़ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं । 


मरष्ठि छेवी किसी ले परढा नहों करती परन्तु उसके तेज को 
देखते के लिए आखें भी तो चाहिये । अद्नरेजी के महाकबि दैचितव 
( 7070१502 ) ने इस सम्बन्ध में वश अच्छा कहना दै 
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मह'दीवार के छिठ्ठों में बने इये फूल, में तुमे इत छिट्ठां ने तोइता 
हू । और तुमे लड़ तथा अन्य अबयर्वों लमेत अपने हाय में लेता 

- हूँ। छोटे फूल | परन्तु यदि मैं चह समर सऊ क्रिस ब्याह जड़ 

ठया चज्ञों मभेत, तो में यह समम्र लूँ कि इस्चर या है और 
मलुष्य वय्ा है।? 
५ मम सन्देह नहीं कि मनुष्य अल्य ई उसी शक्तियोँ परिमित 
ड् | पल्चु अपनी झस्तता के भाव से उसमे स्सी प्रक्तार ही गरुहि 


श्ष [ गलुष्य अस है 


उत्पन्न नहीं होती | यह अच्यत। का भाव उसे निक्रम्मा नहीं करता 
किन्तु चतुर बनाता है ओर भूठे अभिमान से बचाता है । मठा 
अभिमान न कभी किसी के लिये लाभदायक हुआ न हो सकता 
है। यदि में झाज यह समझ लू कि समस्त सूस्यमणडल का खासी 
में हूँ तो क्या सूच्यंमएढल अपन कार्ये को मेरे बश मे कर देगा 
यया मैं इतने सममने से ही ऐसा शक्तिशाली हो जाअँगा कि जब 
मैं चाहू तभी सत्य निकले और जद मैं चाहू तभी छिप जाय। 
सलुष्य यदि अपन में यह माव उत्पन्न कर ले कि में अत्य ह परन्तु 
एक महती शक्ति संसार भर मे प्रसरित है. जो मुझे सहायता ऐन 
के लिये उपच्चित है, उसमे अनन्त ज्ञान ओर अनन्त पराक्रम है, 
यदि में अपनी अढ्प शक्ति को उस महतो श्रक्ति के अमुकूल लगा 
दूं तो वह अत्तन्त शक्ति मेरे उपयोगी ह। सकती है, तो इसमें सशय 
नहीं कि उसको कभी विफलता थाप्त नहीं होगी । प्रश्य यह नहीं है. 
कि हम अल्प हैं या अनत्त! हम तो भअल्य हैंही। बह मी 
अह्प थे जिन्होंने अपने को अस्प भाना और वह भी अह्य 
सिद्ध हुये जिन्होंने अपये को समस्त रुपेण परिपूर्ण सावा । 
परन्तु प्रभ् यह ईं कि सष्टि की उन अनन्त शक्तियों भे से जो संसार 
में द॒ए या भ्दष्ठ रूप से उप्ित हैं. हम किन क्रिन से लाभ उठा 
सकते है। जिस भाष के हारा रेलवे ड्राइवर रेश 'वलाता है पही 
भाष उसको सार भी सकती है ओर बहुधा मार डालती है।भाष 
की शक्ति उस ड्राइवर की शक्ति नहीं है, वहूँ केवल उससे 
लाभ षढा रहा है। भाप उसी समय तक उसके साथ है जब तक 
बहू भाप का अतुयायी है | वस्तुत हम वैभवरुपी सम्पत्ति के 
स्वामी नहीं कित्तु केपाध्यज्ञ हैं | जिस भकार एक सप्राट के 
भहाकेप का क्रेयाध्यक्ष करोड़ों रुपयों के! नित्य प्रति इधर उधर 
भेजता है परन्तु एक पाई भी बिना नियम के व्यय नहीं कर सकता 


आम्ग्किब्राद | ष्टड 


इसी प्रऊार हम इस अनन्त वन को जो सृष्टि ने हमारे लिये 
फला रहा है उसी सीमा तक व्यव कर सकते हैं जा उसने 
हमारे लिये वाब खखी है । एक पाई इधर उधर हुई ओर कापा यत्त 
सहाशय के! जेल की हवा खानी पड़ी | यहां हम घ/ड़ा भी बिचलित 
हुये कि सारे गये | जो लोग कहतें है कि अल्यता का अनुभव 
फ़रके मनुष्य निशस्मा और उुचल हो जाता हैं वह मानती 
इसिदास का यवोचित दृष्टिकोण से नहों देखते। जितने पुरुष या 
जो जे। जातिय, ससार में चढ़ीं उन्हाने अपने के आरन्भ 
में केपान्यक्षु के समान ही समता | और जिल दिन से उनसे यह्‌ 
भाव उत्पन्न होन लगे कि “हमारे समान कोई नहीं, हम दी इस 
क्षेप के स्त्रार्मी हैं और जिस प्रकार चाहे इसके ल्यय कर सफ़ते 
हैं! , उसी दिन से उनके पत्तन का सूत्रपात हुआ | जातियों ओर 
व्यक्तिया के घिकास और छुब के चीच म ऐसी सेदकमित्ति नहीं हैं 
जो हर एक भलुप्य के दिखाई पड़ सके | केवल निलक्तण चल्लयें 
ही उसमे अभिज्ञ हेः सकती हैं और इसी झगन पर विशेष धोसा हो 
जाता हूँ। जब हम किसी जाति के बढ़ता हुआ देखते 

तो इस प्राय उसझी सभी बातो को प्रशंससीय सकने लगते 
हैं, ओर उसकी चुटियों के! उसके गुणों से अलग नहीं करते। 
यही वात बस्तुत हमारे क्षय का भी कारण हो जाती है | 
कभी कभी वह जातियाँ भी अपनी च्रुटियों के अपनी महत्ता 
सममक चैठठी हैं और उस समय पता लगता है. जब कुछ 





बनाये नहीं बनती! प्राचीन आर्य जाति का पतन इसी 
काएण से हुआ। आज कल भी कई जातियों के पतन के 
चिह्न दिखाइ पड़ हद । सहस्य ज्याक्तिश के उद्गहरुण हमारे 
सम्मुख हैं। केवल देर इस चात की है कि हम अपती आँखें खोलें 
ओर इनसे शिक्षा गहण करें ६ 


७ [ भजुष्य अप है. 


मुध्य की अह्पता ही उसके इस बात की प्रेरणा करती है कि 
वह अपने से उद्द शक्ति पर विश्वास करे चाहे वह इसके किसी 
नाज से क्‍्ये न घुक, रे | 


तीसरा अध्याय 
सृप्टि स्वना 


।. चने की व्युत्यत्ति अधिकतर पाठक को रुचि- 
कर हीं होती ! पर्तु बहुत सी बरतें हैं 
जिनका ठीक २ पता शब्दों की व्यु्सति 
में लग सकता है । सस्कृत के कई दाब्द 
हमको छुप्टि स्वता की अनेक मोलिक 
बातो का घोष कराते है। झच्द छठ! 
को ही लीजिये। यह संस्कृत फे 'सज! 
धातु से निकलता है. जिसका अर्थ 
बनाना | 'खज! जातु में पकिय अत्यय 
लगकर सृष्टि शब्द चना जिसका अब हुआ का बनी हुई 
चीज | दूसरा भब्द है 'तसार! यह “छ! पातु से निकलता है जिस 
का अथ है वहा! था 'निकलना' अतः दूसरी वात यह मालूम 
होती है कि 'सृष्टि! 'निकली हुई! चीज है! तीसटा शब्द है 'जग। 
जो सस्कृत के मर! धातु से निकला है जिसका ऋष हैं जलता? 
इससे ज्ञात हुआ कि 'स्रप्ट चलती हुई वस्तु है सम्हन संसार को 
आचीनदम्‌ भाषा है इसलिये यह तो सिद्ध ही है कि अति आचीन 
काल से बिद्वाव लोग सुष्टि! को सवी हुई, निकली हुई या चलती 
कर वस्तु मानते रहे हैं। परत्तु प्र यह है कि प्राचीन पुरुणं 
ऋधन के विना परीक्षा के क्यों मान जाद ? इसलिए यह 


भी ऐखना होगा कि आधुनिक विद्याना जे इस विषय में क्या 
विचार हैं 





५ 


3 ] उष्टि रचना 


यह तो शायद्‌ सभी मानते हैं कि जिन बस्तुओं था “घटनाओं 

को हम संसार में देखते हें उन सबका आरस्त होता है, अर्थात्‌ वह 
अनित्य हैं । कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर काल का अभाव न 
हो । पुराने से पुराने इक्त को लो । यह मानना पड़ेगा कि बह कभी 
उलन्न हुआ था। पुराने से पुराने पहाड़ को देखो। उसके आदि 
का भी पत्ता लग ही जायगा। आज कल के विज्ञाननेत्ता अपने 
परीक्षालयों में इसी बात का अन्वेषण करते रहते हैं. कि अम्लक 
पदार्थ कैसे बसा । ज्यालोजी ( 650/०६)' ) अथात्‌ भूयमभ विद्या 
से पता लगाया है कि '्ममुक पत्रत या अमुक चट्ट/नें किस प्रकार और 
कय वर्नी | जिस हिमालय पव॑त को हम समत्य पृथ्वी पदायों का 
पितामह कह सकते हैं वह भी कभी वो उत्पन्न हुआ ही होगा । भिन्न 
मित्र स्थानों की मिट्टी सृष्टि रचना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का 
इतिहास मात्र है। एक यम्तु दूसरी की अपेक्षा नई है क्योंकि उसके 
चनने फा एक काल नियत है। पृष्ठ का फूल पत्ते से नया है| पत्ता 
जड़ से नया है | गृक्ञ की जड उस मिट्टी से नई है जिसमें वह उत्पन्न 
हुआ है। मिट्टी उस चट्टान को अपेक्षा नई है जिस पर वह जसी 

हुई है। चंड्रान पृथ्वी के तल को अपेक्ा नई है। परथ्वी की भी कई 

अबस्यायें बताई जाती हैं | कहते हैं. कि पहले यह एक आग का 

गोला था जो ठरडा होते होते इस अवस्था मे पहुँचा है। जिस 

अकार अज्ञरे पर ठरष्ठा होते के समय सिकुड़त पड़ जाती है उसी 

प्रकार प्रृथ्वी का गोज्ञा जब ठण्डा होने लगा तो उसमें सिक्ुड़न पड 

गई | ऊ चे ख्वात पहाड़ हो गए और नीचे समुद्र बन गये [इसी 

प्रकार भौतिकी ( ?॥/8705 ) और स्सायन द्ास्त्र ("॥०फा5059) 

के परिडतों ने जल वायु आदि का भी विश्लेषण ( 878/795 ) 

किया और उनके उन तत्वों को अलग २. करके दिखा दिया जिनके 

] 
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उश्केा ते वह चतत थे। बह दूसरी बात है कि इन पढायोँ का 
आसभगाल इगाए आसो के सामने नहीं हैं। रा छुछ को वो 
हम अपभा पास मे निल्य प्रति बनते देखते हैं और दूसरों का 
डिग्लेप॥ परक्षे बह जान सल्ते हे कि वह कमी बने थे। कलतुतः 
अदि सिखा से पूछा जाय कि ये बनी हुई चोर कोससी है तो वह 
न रुदा सकेया । बह शुल्िया जिससे हम जान आत्त करते हैं झोर 
बह पढाय॑ जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह दोमों ही बने हुये 
पद प्रदीत होते हैं | वैज्ञानिकों झा विशेष प्रयन्न हो इसीलिये होता 
है फि उस मूल तलों का पठा लगा लिया जाय जो स्वर नहीं बने 
और जिलसे श्रन्य पदार्थ वने ह। पल्छु दीकाल कै प्रयत्न से सी 
बह अपने इस काम में सफल नही हुए । जिसको पहले मौलिक ता 
सममः जाता शा चह अत्र संयुक्त पाये सिद्ध हो चुके है और 
जिमकों आजकल मूह-तत्त सममा जाता है ब्नके लिये भी निश्चय 
करके यह कहना कठित है कि उनके माता पिता कोई दूसरे तत्त 
तो रहीं हैं। फिर यदि निश्चित भी है। जाय कि अमुझ पदाय मूल- 
तत्ल है तो भी जिस अवस्था में वह हमारे उन्मुलध हे वह तो फिर 
भी वनी हुई ही बस्तु है क्योकि वह अपने ही परमाणुश्रों से बना 
है । उदाहरण के लिये माना कि सोला तत्त्व है। परन्तु सोने की 
डली तोड़ी जा सकती है। सोने के जिन अणुओं से वह ढेल्ला बना 
है वह अवश्य किसी न किसी समय किसी न किसी सघन हारा 
सुक्त हुये होगे। जिस वस्तु को हम तोड सकते हैं. उसके वना 
हुआ सिद्ध करने मे क्या आपत्ति है? ओर ससार में ऐसी छोन 
सो बस्तु है जो तोडी नहीं जा सकती १ वस्तुत ससार की सभी 
बस्तुयें विश्लेषण ( 8०० ०७६ ) और सर्लेपण (89८0॥685 ) 
नामक दो क्रियाओं द्वारा वही हैं | या वो किन्हीं दो बस्तुओ को 
सिला कर नई चीज़ बना देते हैं, मैसे फूलों के गलदस्ते । या पहले 
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कुछ चीजों के। तोड ड/लते हैं और उनके हुझझो को फिर जोड कर 
एफ नई चज बना देते हैं जेसे मकान का द्खाजा। 
यहाँ एक यत कही जा सकती है । सायसवेत्ता यह कह 
सकते हैं कि संसार का सभी बस्तुएँ तत्तों से बनी हैं परन्तु बह 
तत्व किसी मे नह बने, अवोन्‌ विश्लेषण करते करते हम परमाणुओं 
की एक एसी अवस्था पर पहुँच सकते हे जिसके आगे विश्लेषण 
हों हूं। नही सकता | इसलिये उन परमाणुओं का चनना सिद्ध नहीं 
ह। सकत। । यह तो है, सकता है कि उन परमाणुओं के मिलने से 
दूसए चंओें बत गई। परत यह कैसे भाना जाय कि वह परमाणु 
भा किस अन्य पद्थ से चने हैं । यदि कभी यह सिद्ध भी हों गया 
कि जिनके हम परमाणु ( परम +मणु ) कहते है बह भी किन्हीं 
अन्य चे'जों के विलने स यन हैं ता! हम इन वनो हुई वस्तुओं के 
परमाणु न कह कर दूसरों के। परमाणु कहने लगेंगे। इस प्रकार 
अन्त कं एफ ऐस स्थान पर अवश्य पहुचना पड्ेगा जहां से आगे 
नई! 'बल सकते । इसी आए्ेंर के महाशाय जे पस मिल 
(], 5 0॥॥ ) से अपन “चरम सम्बन्धी तोन व्याख्यान? ([0॥6७ 
]:88५ $ 49 ।२०॥४४५॥ ) में इस प्रकार वर्णन किया है -- 


#शूट्रि में एक स्थव्यी तल्न है और एक अस्थायी । परिणास 
सदा पहले परिणामों के कार्य रूप होंते है।जहा तक हमके 
ज्ञात है. खायी सत्तययें कार्य रूप हैं हो नहीं। यह सत्य है कि 
हम घटनाओं तथा पदज। द्ला के हु कारुणों से वना हुआ कहा 

- छरत हैं जैसे पानी आवस्संजन ओर हाइड्रोजन से मिल कर बना 
है। परल्तु ऐसा कद्दने से हमारा केवल इससा ताल होता है कि 
* अब उनका अत्तिल आरउस होत। है तो यह आरस्भ किसी कारण 
का कार्य्य रूप ता है. परन्तु उतके अस्तित्व का शआरम्भ पदार्थ 
नहीं है किन्तु घटना सात्र है। यदि केई यह आक्षिप करे कि किसी 
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बस्तु के अस्तित्व के आरस्भ का कारण ही उस वस्तु का थी कारण 
है तो मैं इस शब्द-अवाग के लिये इससे कंगठा नहीं करता रे परन्तु 
उस पदार्थ मे बह भाग जिसके अम्तित्त का आस होता है स्रष्ट 
के अखायी तत्् से सम्बन्ध रखता है। अबोन बाहिरी रूप तथा 
बह गुण जो अवब्यों के संयोग अथत्रा सश्लेपण से उत्पन्न 
जाते हैं । भ्त्येक पदार्थ में इससे मिन्न एक खायी चलन भी है 
अथोत्‌ एक या अनेक विशेष सोलिक सत्ताये जितसे वह पदार्थ 
वना है और उन सत्ताओं के अपने धर्म | हम इनके अस्तित्य के 
आर के नहीं मालते | जह/ तऊ मनुष्य के ज्ञान की सीमा है 
वहां तक यही सिद्ध हे/ता है कि उनका आवि नहीं और इसलिये 
उत्तका कारण भी नहीं | हा वह स्त्य प्रत्येक दोनवाली घटना के 
कारण या सहायक कारण अवश्य है ।'!|, 
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हमके मिल महोदय की यह बात सानन में हुछ भी सकेल्द 
नहीं है। हमारा भी ब॒स्तुत यहों मत है कि ससार स्थायी तथा 
अस्थायी इन दो वस्तुओं के मेल से बना है । अख्ायी को सस्क्ृत 
की पुछको मे 'नाम और रूप! के नाम से पुकारा है और खायी 
फो मूलतत्व । परन्तु इसमे सस्देह नहों कि मूल तत्य और ताम 
रुप से मिलकर ही जगत्‌ बनता है। इसलिये जगत का वलना 
अथोन कार्य होना सिद्ध हैं। 

परमसाणुओं के विषय में मौलिक विज्ञान वेत्ताओं मे सत भेद 
है। सार्यस सम्बन्धी अन्वेषण हो रह हैं । कुछ लोग कहते हैं कि 
बरतुत्त परमाणु के;ई चीज नहीं | और बह 'मूलतत्व जिमसे ससार 
बना है केवल शक्ति के केन्द्र हैं । परन्तु हमें इस मत के अनुसार 
भी यह मानता पड़ेगा कि कोई न केइ समय ऐसा अवश्य होगा 
जध शक्ति के यह केन्द्र अपत्ती मौलिक अवत्या से चल कर जगत्‌ 
की वर्तमान अवस्था तक पहुँचे होगे । अर्थात्‌ यह सृष्टि रची 
गई दागी | यदि झप्टि सवी गई तो अवश्य इसके। कार्स्प कहना 
पड़ेगा | 

छुद्ध लोगो का यह भी कहता है कि सृष्टि के रचने के लिये 
परमाणुओं के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं हे। सृष्टि सें 
एक सूल तत्म है जिसके प्रकृति कहते है यही मूल तत्व परिणाम 
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पे सतिट के रुप में हो जाता है. जिस प्रकार पानी बर्फ हो जाता 
है । हम इन मिन्न मतों की मीमासा नहीं करते । इस स्थान पर 
हमास प्रयोजन यह नहीं है. कि हम मूल तत्व के तिपय मैं केई 
आलोचना फरे । हम तो कत्ल एक बत्त ब्शांता चाहते हैं यह 
यह कि सृष्टि का आरम्भ है। काई समय है जब यह सृप्टि बनती 
है । परिणामवादियों के मत मे भी परिणाम का समय होता है। 
परिणाम भी एक प्रझार का कार्य ही है । मना दि वफ का 
मूलवत्य वही है ज्ञा प'नी का है परन्तु पानी ओर बफ़ शक हीं 
वस्तु नहीं है, न जाई इत दे।नो ले एक ही छगशय सममता है। 
पानी से व बनने के लिये एक समय लगता है। बफ को हम 
कार्य्या और पानी के 'कारए? कह सफ्ते हैं | 

हो दर्शनिका का एक मद है जो सृप्टि के कार्य्यत्य पर किसी 
अंश में आत्तेप करता हैं। यह हैं वियत्तवादी । 

अतात्विकों अन्यथा भावः विवर्त इति उठीग्तिः 

जो बस्तु न हो और मारछूम पडे उसका नाम बिवर्च हैं जले, साप 
नहीं है और भार्म पढ़ता है | या जल नहीं है शोर ग्रत्त त होता 
है। झुछ वाशनिकों का मत है कि ससार वस्तुतः एक श्रमात्मक 
कर्िपित वस्तु है या यों कहना चाहिये कि छत्यना मात्र है। ख़प्त से 
महुष्य को हाथी, घोड़े, वृत्त आहि सभी दिखाई हेते है। छास 
खुलने पर इुछ नहीं रहता। इसी म्रकार उस समसार को भी हम 
सर के समान देख रहे हैं। जब हमारी ज्ञान जी अर खुलती है 
सो यह सप्त झट हमारी आखमसे छम्तछो जाता हे | इस संत क्र 
अनुयायियों की दृष्टि में ससार कोई वस्तु ही नहीं फिर इसको कार्य 
कैले म ना जाय ? यहाँ स्थायी का परम ही नहीं | इसका ता केवल यह्‌ 
कहना है कि जिसकों हम व्यवद्वारिक बोल चाल में 'ससारः पहुते हैं 
बहू धालिक दृष्टि से सूप्त मात्र है। वर्तुत ससार की यह भिन्न 


प्र [ सृष्टि स्वना 


मिन्न बस्तु्ें जिनडी मित्रता हो एफ विचित्रता उत्पन्न कर रही है 
सप्त से अधिक और छुछ नहीं है, मूल तत्व एक है जिसकों अहा 
कहते हैं | 
हम थहां स्वाद! था "एक अहाबाद! पर कुछ नहीं कहना 
व्वाहते | यह ठीफ हो था ठीक न हो। परन्तु जो लोग ससार को 
स्मप्रमात्र मानते हैं उनको भी यह तो अवश्य ही मानना पडेगा कि 
यह सप्तन किसी समय विशेष पर आसन होता है । खप्त की साधारण 
घटना पर विचार फीजिये। सप्न मय ही तो उलन्न नहीं हो जाते। 
लप्न भी तो किसी भिशेष कारण के काय्य' मान छोते हैं। जो लोग 
कहते हैं कि ज्ञान फी ऑस खुलने पर स्वप्न नहां रहता वह यह भी 
भानते हैं कि ज्ञान की आस मु दूने पर स्प्त आरम्भ हो जाता है। 
यह छा कैसे आरम्भ हें।ता है यह अरश्न नहीं है प्भ्म तो केवल इतना है 
पके स्वप्न फास्य है.। इसके कारण का पता लगाने की आवश्यफता है । 
हमसे इन प्रष्टों में यह दिखलाने का यक्ष किया है कि संसार 
का आदि है। यह संसार कार्य्य रुप है। अथोत्‌ यह कभी ये कभी 
धरना है । इतना मानने में किसी बुद्धिमान पुरुष को कुछ आपत्ति 
नहीं हो सकती | वस्तुत यह तो प्रत्यक्ष ही है। 
श्र यह देखना चाहिये कि इस कास्य' रूप ससार में और 
कया क्या बातें पाई जाती दै। 
पहली सब से विचित्र वात नियम (0700) है। हम सकषार 
की प्रत्येक धटता में एक विशेष नियम देखते हैं। वस्ठुत इसी 
नियम के आधार पर सनुष्य अपने काम का निश्चय करता है। 
हम देखते हैं कि परश्तरी में बीज पढ़ता है, अकुर निकलता है, इृक्त 
बढ़ता है, पहले फूल आते हैं फिर उस पर फल लगते हैं। वनतमति 
आन्क् का यह कम है जो समस्त वमत्पदि जगत्‌ पर शासन कर 
रहा है; इस क्रम का उहद्वन कोई नहीं कर सकता । किसी खान पर 


उस ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर पूल। किसान था 
माली को यह नियम भती भाँति ज्ञात हैं ओर वह इसी के अनुसार 
अपना कार्य करता हैं| फिर दूसरी बात यह है कि विशेष बीज 
वोते से हो किप बृत्त उगता है। नीम के ब्रत्त का बीज जो देने से 
कर्सा यह आशा नहीं हों सकती कि आम उपज सफेगा। गेहूँ 
बोन ले कोई यह नहीं समम सकता कि चता उस्ेगा | वह बनसत्ति 
शास्त्र के नियम की वात है। 
मनुष्य तथा अन्य आ्रणियां की वृद्धि का भी नियम है। बच्चा 
उत्पन्न हाकर पहले थुवा होगा फिर वृद्ध । यह नहीं हो सकता कि 
पहले इद्ध हो आय फिर थुवा । मूर्ख ले मृस्य माता भी वह जानती है 
कि बच्चे की सबृद्धि मे कोन सो अडस्थाय' आयेगी। सह केबल 
इसीलिये होता है कि समार में एक निंवम हैं जिसका उल्तन कोई 
नहीं कर सकता। वैथक तथा शरीर विधान का आधार उन्हीं नियमों 
पर है। चिकित्सालय में इन्हीं नियमों के आश्रय पर चिकित्सा को 
जाती है। ५ 
भौगोलिक ससार का मी यही हाल्न है। पहाड़ किस प्रकार 

उत्पन्न हो गये, पहाड़ से नदिया कैसे निकली? यह नदियाँ एक 
विशेष दिशा भे ही क्यों बहती है । गंगा हिमालय पहाड़ से निकल 
कर भारतवर्ष में द्यों आती हे । तिब्जद के उत्तर की आर उया नही 
चती जाती ? फिर भारतवर्य में भी वह पूर्व की ओर ही क्या बहती 
है, पत्चिम की ओर क्यो नहीं वढने लगदी ? भारतवंष के तीन ओर 
समझ क्यो है चोंथी ओर वो नहीं हो जाता | ब्रिटिण झपू , दापू 
मे द् आयड:द्ीप क्यों नहीं ? समुद्र से जो हवायें उठती है बह एक 
ही ओर क्यों बढ़ती हैं दूसरी ओर ब्यों नहीं ! उन मवड़े लिये नियम 
है! और भूगोल सम्बन्धी सभी घटनाओ को इस सिण्मा का पालत 
करना पहता है। 
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.. भेगर्भ विदा के बिदानो का भी की निश्चय है। श्रगुक पर्वत 
को भिन्न २ सहें क्रिस प्रकार बन गई । अमुऊ ठापू को मिट्टी किस 
फिस सप्रय में किस प्रकार बत राई । असुक स्थान पर फिस समय 
पानी बढ़ रह था और फ्रिस समय पानी 62 हर भूमि निकल 
अआाई | ूमुक २ खानों की मूत्रि के भीवर फ्यां व्या कसहुयें 
उपशित् हैं इत्यादि इत्यादि पग्त भी उसी नियम बहता को मकट 
फल हैं जिसका हमने अपर वर्खंन किया है। 

खोल ब्िया वया कह रटी है पृथ्पी श्रादि अदद सूर्य आदि 
तारागण, चन्द्र आदि उपप्रम--यत्र यह सप्र बिना नियम के चल्ल 
रहे है! सूरत लित्य हो श्रात.फाल निरलवा और सायकाल को 
ढूब जाता है। यही निरुल्नना और डूबना खगोल सम्बन्धी एक 
घना है जो निमरम-पूरं क हो रहें। है। ग्रह निम्रग इसना अटल है 
कि ठुम महीों पूर्व बतर सकते हो कि असुक मास ओर अमुक 
तिथि,को सूर्य अमुक समय पर मिफलेगा। मुन्हारी घी में भेद 
पड समता हैं परन्तु सथ्य के उदय तथा अस्त होने में सेद हीं पड 
सफता | बस्छुत धड़ियोँ क। क्रम भी सूर्योदय पर ही निर्भर है। 
इसी प्रकार चढ़ भी एक ऐसे करठित नियम सूत्र से वैँधा हुआ है 
कि उसके निकलने; छिपने, यढने और घटने में कुछ मो भेद नहीं 
यहता | अम्ुक दिवस इतनी घड़ी उन्द्र रहेगा, अभुझक दिवस इतनी 
बड़ी, अम्रुक दिन चन्द्र दान मे छोगा, अमुक्क दिन प्रहए पडेगा। 
यहूँ सन बातें प्योतिषिंद कभी न वता सकते यदि कोई विशेष नियत 

न होता और व्योतिपियों को उसका पता न होता। 

सबसे वितरण और दुल्लेय शास्त्र सनोविज्ञान है। ससार की 
सभी बत्तुओं के विषय मे कुछ न कुछ ज्ञात हो जाता है। परन्तु 
मलुष्य का मस्तिष्फ इतसी भिन्न २ रीतियों से कार्य करता हैकि 
कभी २ यह सन्देद हो जाता है कि इसके लिये भो कोई नियस है 
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या नहीं। मैं स्व नहीं जान सकता कि क्षण भर. पीछे मेरे मन 
ही तय गति होगी | फिर दूसरा के सन की गति जाना तो और 
भी दुर्ूवर वात है। परत्तु यह लहीं लग्कना चाहिये कि मने- 
खिज्ञान के लिये काई नियम हो नहीं है। मनुष्य का मन कितना ही 
विलकश क्यो त हो इसकी गति के लिये भी अन्य वस्तुओं के 
समान तिथम निधोरित है जिनका पता आर्चन तथा नवीत मनो- 
विज्ञानजैचाओं ने लगाया हुआ है। आजकल भी श्रनेकों विह्वान्‌ 
इस शास्त्र के अल्वेपण में दत्तचित्त हो रहे हैं। मनोविज्ञान के 
नियमों पर ही वरतुत उत्त सब शास्त्रों का आधार हैं. जो सनुष्य 
जीवन से सस्वन्ध रखते-है, जैसे इतिहास-शाम्त्र, कला-शास्त्र, नास्य- 
शान्त्र, काव्य, व्यासरण, अग्र-शाल्तर, समाजनशास्त्र इत्यादि 
इत्यादि । साधारणवया सनुष्य समता है कि इतिहास की मिन्न २ 
घदनाये एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं स्खतों, अकवर का उतन्न होना, 
ड्सके पिता हुसायूँ का पठानों क्र पलों से भाय निकलना. पठानों 
का पुनर्त्थान, फिए उनका परामत्र, हमायूँ त्वा अकबर की विजय, 
वह सब ऐसी वादे नहोंहैं जो अकस्मात्‌ हो हो गई हों और 
जिनत्त किसी नियम विशेष से सस्वन्ध ही न हो। इतिहास-्शात्त 
के परिद्ठतों ने पूर्ण अन्देयण द्वारा इस वात का पता लगाया है कि 
अखुष्य का सरितिफ़ क्ति २ अवस्थाओं में किस फिन रीतियों से 
काम करठा है और इसका समस्त जाति या समस्त देश की यति 
थर व्या प्रभाव पढ़ता है तथा उत्त प्रभाव से इतिहास में किस किस 
अकार के पखितेन होते हैँ | बत्तुत, जिस प्रकार. मिन्न २ शब्दों के 
एक साथ स्निश स्याकरण शास्त्र नहीं वन जाता जब तककि 
के उन नियमों की हहूला को न हू ह निकालें जो उन शक्दों में 
व्यापक 5 | इसी प्रकार किसी देश जाति या समाल की दस, वीस, 


या सौ, दो सौ घध्नाओं को ज्ञान शेना ही इतिहास नहीं है। 
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आनश्यस्ता उन नियमों के प्न्वेषण की है जी! उठ घटताओं पर 
शाम कर रहे है । 

इस प्रकार हमको आत हो गया कि समस्त ससार से नियम- 
बद्धदा पाई जत्वी है। सृष्टि ही दूसरी मीमासनीय बात एकता 
है । समस्त सृष्टि भिन्न र्‌ हुए और मित्र २ अवयव रखते हुये भी 
एक्र है, उसीलिये अगरेजी मे उसको ( [))॥ए688 ) ( यूनीकस्त ) 
अथाव इकाई कहते हैं | जिस श्रकार हमारा शरीर सहसों छोटे 
चढ़े छत्रयवों का बना होकर भो उसमे एकता है उसी प्रकार ससतार 
का हाल है। यो दो ससार के अप्तत्य पवयव हैं, भूमएडल, सूर्य 
भराउल आदि अनेकों मगइल, इन मण्डलों के अलग अलग विभांग 
और फिर उस विभ,गो के उपत्रिभाग, परन्तु यह सत्र एक ब्रद्याणड 
के अन्तरतत्त आ जाते हैं । 


इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर विचार करने 
जग सकता है जिनका हम उपर वर्णन कर चुके हैं। बम्ठुत 
नियम-बद्धता ही एकता का चिद्र है, क्योंकि दियम का क्या 
श्र्थ है | यही न कि कई भिन्न भिन्न इस्तुये एक अकार से का्य्य' 
कंस्तो है अर्थात्‌ उत्तम एकता है? कल्पना कीजिये कि कृष्ण, 
गोपाल, राम, मोहन, सोहच आदि दो लो लड़के तित्य १० वजे पाठ 
शाला भ आया करते हैं| तो कहते हैं कि शाला में द्श वज्े आने 
का नियम है। क्योकि इन सब विद्यार्थियों के काम में एकता 
पाई जाती है | परन्तु यदि मोहन ९ वजे आता है, सोहन १० बजे, 
गोपाल सवा दस बजे, कृष्ण साढे ग्यारह वजे, तो क्या कहेंगे ? यही 
न कि शाला में आने का कोई नियम नहीं है चाहे कोई कमी 
आबे ? इसी प्रकार हम ढेखते हैं कि सोहन उत्पन्न हुआ और मर 
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गया, मोहन उत्पन्न हुआ ओर मर गया, चन्द्र इसन्न हुआ आर मर 
गया, बस बात हो गय्या कि ससार का एक मिश्रम के भीड़ क्लि 
जो उत्पन्न होता है वह मरता अवश्य है। क्योकि हम प्रत्येक उत्तन्न 
होते बाले मनुष्य जो मरते अथात एके प्रकार से काम करते 
देखते हैं । 

जिस प्रकार मिन्न मिन्न वस्तुआ की एक्अक्रास्ता का माम 
नियम है उसी प्रकार अनेक निश्रमा मे भी एकता पाढ़ जाती हैं। 
जैसे भिन्न भिक्र मनुष्यों को मरते टेस केर हसफ्ी निश्चय हों गया 
कि मनुष्य मरएधर्मा है | इसी प्रकार पश्षओ को देस कर भी यही 
ता हुआ कि पद्म मरणधमों है, पत्नियों को देसकर भी बह बात 
माल्स हुई कि पत्ती मरणवमा हैं। अरत्र बह तीन निबम हुंगे.-- 

(१) महुण्प मरएपर्मा है। 

(२) पद मरखवमी है| 

(३) पर्ची सरणुध्मा है। 

कहने को तो यह तीन भिन्न मिन्न नियम हैं । परन्तु वस्तुत इन 
तीनों निय्मा में भी एक-प्रकार-ता है जिसकी हम एक तिप्रम द्वारा 
ही बर्शन कर सकते हैं. अधीन सभी मांणी मरणधर्मा हैं। जहाँ 
पहले ३ नियम अपने २ वर्ग की सिन्न २ व्यक्तियों भे एकता सूचित 
करते थे वहाँ यह नियम दीनों वर्ग के सभी व्यक्तियों की एकता 
का ब्ोतक हो गया | यह्‌ वत व्यामिति के एक उदाहरण से और 
स्पष्ट हो बायगी। ज्यामिति का एक नियम है कि त्रिशुज्ञ के तीनों कोण 
मिलकर दो सम कोशों के सुल्य होते हैं। यह नियम क्षेबल जिभुजों 


के लिये ही है, अरधांत्‌ सभी त्रिभुजों मे यह एकवा पाई जाती है. 
कि उनके तीनों कोशों का योग दो सम कोरों के बरावर हो। बह, 
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नियम त्रिभुओं में तो व्याप्त है परन्तु चतुर्भुज्ञों मे नहों। क्योंकि 
चुतुर्मुजों के चार कोशों का येशग चार सम कोशों है तुत्य होता है, 
अब यहाँ दो नियम हुये.--- 
(१) भ्रिश्ुजों के तीन कोणो का योग दो समकोश के बरावर 
होता हैं । 
(२) चतुभु जो के जार कोणो का योग चार सम कोणों के 
हुए हवता है । 
अप्री दृष्टि से इन दोनो नियमों में कोई साहश्य नहीं है। वह 
दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिसाई देते है। इसी प्रकार प्चभुज- 
च्त्र, पढ़भुजजेत्र या सप्नभुज क्षेत्रों के काणों को सापा जाय तो 
उनके लिए भी अलग अलग नियम मिलेंगे अर्थात्‌ पत्चभुजतेत्नों 
के सभी कोण छ समकोणो के बराबर होंगे, पढ़-भुज च्षेद्रो के आठ 
समझे के स्यौर सप्त-सुज चेत्रों के दस समकोणों के | परन्तु इन 
नियमों मे भी एक समता, एक-प्रकार-ता था एकता है जिसकी 
व्याप्ति सभी त्रिसुजो, समी चतुभुजो समी बहुभुज क्षेत्रों में पाई 
जाती है चाह उनमें फिलनी ही भुजायें क्यों न हों। अथोत्‌ कई भिन्न 
भिन्न नियमो के खान में हम एक नियम दे सकते हैं. कि किसी क्षेत्र 
के सप् फोणों का योग उसकी शुजाओ की सख्या के दूने से चार 
कम समकोणों के वरावर होता है। इस प्रकार हमको ज्ञात हों गया 
कि जिस त्रिभुज और चतुभुंज फो हम मित्र मित्र जातियों वाला 
समझते थ उत्तमें एक ऐसा सस्ता नियस मिल्ल गया जिसने त्रिभुज 
और चहुभुज को मिन्न भिन्न जातियों के खान में एक जाति बाला 
सिद्ध कर दिया। 
इसी अकार बीज राणित और अक्लगणित में फ्या भेद है? 
अद्भगणित इुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमों का वर्शन करती है 
परन्तु बीजगशित उनसव नियमों की एकप्कार-ता या सादश्य 


ह 


हि] 







निध्म व्यासिति मे केबल त्रिसुजा या चतुभुजों 
ही नियम बीजगणित्त में त्रिग्ु्ों या चतुमु आओ 
इनन्‍्तु सथार जा अन्य बच्चुआ मे भा लायु हा जाता ६ | 


यह सम्बन्ध वही समाप्त नहीं हो जाता डिन्‍्तु चहुत आगे तक 
जाता है । दुछ्च नियम वनसत्ति शास्त्र के है। हछ प्राणिगान्त्र के 
परन्तु आगे चल कर बह दाता जीवन-आान्त्र (30०3) ) मे सम्त डा 
जाते है । इसी प्रतार रसायन शास्त्र, भोतिक सान्त्र जीवन शास्त्र, 
गणित आदि भि# मित्र शान्त्र मिलकर एक एसा शब्त्त्र चन जाता 
है जिसके नियत्र ससार की सभी वन्तुओं पर लागू हंते है । इसकों 
दशन छास्त्र झह सऊते है। यह बात कुदापि कीं हा सकती यदि 
समार मे एकता वा एक्ष प्रदास्ता न ५३ जातो। वह्ठुत स्सि 
प्रकार चकतो राजा ओर एक दरिट में एक्सा है इसी प्रछार 
मनुष्य, सुर, कुत्ता, मच्छुड़ आदि में एकता हैँ। उसी प्रकृर 
मलुष्य, पद्ा, पत्थर. मिट्टी आदि मे एकता है। उसी प्रसार मिट्टी के 
चुच्छ टुडे और प्रकाशवान सूच्ण मे एकता है 


तीसरी चीज जा संसार में ्प्ठिगाचर हातो २ अयोजन है. 
बस्तुत लियम और एकता व्यर्थ हात यदि प्रयोजन ते छृता | सय 
लड़कों के एक साथ शाला मे आने क्र तिबस व्य्य॑ नहीं है। 
इसका अयेजन है| प्रयोजन ही 5स कार्य के सार्थक्र बजाता है। 
ससारे की सभी वस्तुओं ओर समल घटनाओं से क्विसी विशेष 
भ्रयोजन की सूचना मिलती है। जहां कहीं मिन्नता है उससे भी 
अयेजन की ही सिद्धि होती हैं । यह प्रयोजन दःभी सुप्य वी 
समम में आता है और कमी हाँ आत।। परन्तु प्रयोजन है अवश्य | 
सम्मकने की तो यह वात है कि एक मनुष्य क्य प्रयोजन दसरे 
सलुष्य की समक् में चहीं आया करत, । परल्तु इसका यह ऋर्थ 
नहीं है कि कोई प्रवाजन है ही नहीं । एच समद एक य्ज्ोप, ल्पएप्री, 
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यात्री अर के बदुदुओं फ्रे यह सहमान हुआ । एक दिन प्रात - 
काल बह उनसे तम्पू के सामने टहलने लगा। बढ्दू लेग उसके 
देख कर हंसने लगे | उन्दोन समझा हि कैसा मूर्ख है कि सिष्पयो- 
जन एक ओर से दूसरी ओर <हल् रहा है। परन्तु उस यात्री का 
प्रयेजन सष्ट ही था । यही हाल संसार का है। यहाँ की सैकड़ों 
घटनाओं के। हम अपने प्रयोजन से मिलाते हैं। जे मिल जाती 
है उसको हय सार्थक कहते हैं और जो नहीं मिलती उसको व्यर्थ 
निरथक | वत्तुत यही हमारी मूल है। यह जानना हमारे लिये 
“कठिन है कि प्रयोजन क्या है। परन्तु ससार की गति ही वताती है 
कि प्रयोजन है अवश्य | 


एक वड़ी भर्शीन की ओर दृष्टि डालिये । इसमें आपके 
रहसों पुर्जे सिलेंगें। कोई बहुत वा, कोई छोटा। कोई लम्बा, 
कोई गोल, कई संध।, कोइ ठेढा । इन पुर्जों में परपर इतनी 
मिन्नता है कि किसी विशेष नियम्त वा समानता का जानता कठित 
है । परन्तु भर्श मं बनाने वाले के मस्तिष्क से-पूछो | सव से पहले 
उसमें एक अयोजन था | वच्तानेवाला चाहता था कि शऋसमुक 
काम की सिद्धि हो सके चाड़े वह कपड़ा बुनना हो, चाहे पुस्तकें 
छपना और च है आदा पीसना । इस प्रयोजन ने कल के निर्माता 
को प्रणना की कि वह कई मिन्न २ पुजों को चतावें और उनको इस 
प्रकार मिलाबे कि उसके प्रयोजन को सिद्धि हो सके | यह सब पुर्जे 
न तो बराबर हैं और न एक प्रकार के और न बे सब के सब एक 
साथ जुडे हुये हैं | यदि ऐसा हं.ता वो कल न वन सकती । अस- 
मान हं,ने पर भी यह एक दृष्टि से समान हैं अधोत्‌ यह सव एक 
विशेष उद्देश्य की पू्ति करते हैं। इनकी उपयेयिता कल की 
उपयेगित। पर है। कल का चलाना ही इनका उदद श्य है। बहुत 
से पुर्णे इनमे छेटे और देखने में मई लगते हैं। इनके स्थान पर 


प्रास्तिक्वाद ] हट 


बडे और झुल्र पुरे वत.ये जा सकते हैं पल्चु उस झलक: पर्ो 
का बण्वोग हू आया जो उस छत को खलाले में सहायता [बना नहीं हे 
सकते | कल बनानेबल्ले से कह्ठों कि हम अमुक छुजे केवदले 
अहुजूस्य, बहा तथा सुन्दर पु ढेंगे। हो वह कहेंगा छि हुमे ल 
चहुंभूल्य पुण। चाहिय.व सुन्दर । में तो दस पुर्जे का चाहता हैँ जो 
गेसे ऋल को छुगमता से चला सके । मेरें. लिये वही एज छुत्ता. 
वहीँ बडा और वही कहुपृत्य है जे। बल ओ चज़ाने रूप ऊर्त्र की 
पूष्धि दर सके | वा दशा इस कच्च की है रही दशा समस हद्माएड 
की हैं। यह त्गव एक अुस्य प्रयोजन के लिये बताया गया है] 
उपड़ी छोटी छोटी घटता सी तिग्रवोतस नहीं है । इसने बहुत सी 

हूँ का लोगों के हुरी का भी मादम हेली हैं । इसमें बहुत 
भी धत्नायें हैं. विलक मनुष्य हानिकारक उममता है | परन्तु कारण 
चहू है कि बह अपने करिएत प्रणेज्ञन का ही. शुष्टि ऋ मी प्रशेदद 
समझूदा है। इसलिये यदि कई घटना उस अ्रवाजन की सिद्धि नहीं 
करती नो वह समझखा है कि जगत ऋा कई प्रयोगन हों है। 
सृष्टि रखवा को ्रदियों के कहे कोगों मे सिन्र मिश् प्रकार रू सुन 
किच्ना हैं। एक संग्छ्तत का कवि ऋहता है। 


गधे सुदर्ण फकमिशलुक्यद्े नाकारि पुष्प ख़बु उन्दनेपु | 
विदा पनाब्यों रपटीबनीदी थातु्लञ क्षेपि रवृदधिदोप्यूद 


कि स्रष्टि के रचविता के किसी ८ 
कि बह सेने से गन्द उस मे फल कर 







बिल के! ववाइय ओर राजा के कीपाड ब्वाता” | रेस सोने में 
छुतन्व दूँदुन वाले लोगों का बाद रख्दा से में 


होती तो वनाहय फूषप मुखर ध्म्ये झा #च्र सात हजरत] 


सोने का रुप और पुणों हो टुतत्य यह क्षेतों अलग भत्ता ऋएवा 


| [ सृष्टि रघना 


कांर्थ्य करते हुये जगत्‌ के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। रोवटे 
फ्लिएड महोदय (२०७८६ 7) अपनी आस्विकता (7]080) 
भामी पुस्तक के पृष्ठ १६८ पर लिखते हैं --. 


#जिस मण्डल का हमारी प्रथ्वी एक अवयव मात्र है वह अति 
विशाल, विचित्र तथा नियमित है । जिन अहो तथा उपम्रह्दों से यह 
चना हुआ है इनका परिसाण, इनक! स्थूलत्व, इनकी दूरी, इनकी 
अंगति तथा इनके मार्ग का तल यह सत्र इस प्रकार से मिलाये गये 
हैं कि समस्त मराइल सुरक्षित ओर मुद्दद धन गया है. और इसके 
अवय्त एक दूसरे से इसी प्रकार व्यवहार फरते हैं जैसे किसी प्राणी 
के शरीर के अवगत । उदाहरण के लिये हमारा अपत्ता ही ग्रह 
( श्रथोत्‌ पृथ्वी ) सूर्य्य और चन्द्र के साथ इस भरकार सम्बद्ध है कि 
बीज बोने और खेत काटने के समयों में बाघा नहीं पड़ती 
समुद्र के व्यार भादे हमको कभी धोखा नहीं देते। फिर यह सूर्य्य 
सरल करोड़ों मणउल्ों में से एक है । इनमें से बहुत से तो इससे 
असख्य शुते बडे हैं। फिर यह करोडों ओर अरबों सूर्य और तारा 
गए जो आकाश में इधर उबर बिखरे हुये हैं परस्पर इस प्रकार 
जुड़े हुये हैं और एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैँ तथा गणित के यूढ़तम 
नियमों के इतने अनुकूल हैं कि उससे प्रत्येक की रक्षा होती है और 
प्रत्येक खान में साम्य तथा सौन्दर्य दिखाई देता 'है। म्रत्येक भह 
दूसरे के मार्ग पर प्रमाव डालता है। ग्रत्येक्त कोई ते कोई ऐसा 
कारय्यें कर रद्द है जिसके बिना च केवल वही किन्तु सम्रस्त मण्डल 
नष्ट हो सकता था । परन्तु यह समस्त मण्डल इतनी विलक्षणता 
से बना हुआ है कि जो घटनायें देखने में भयानक और जिन्नरुप प्रतीत 
होती हैं. बह बस्तुत उसकों नष्ट होने से रोकती तथा विश्व की 
छद्वा का साथव होती हैं । क्योंकि वह परसर अपनी शक्तियों को 

; 
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इस प्रकार व्यग्र करती हैं कि एक नियत समय सें उनमें सदयोग 


हो जाता है ।”| 
आर ग ० 

यह सहयोग ही वस्तुत विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को 
ह् श 
सूचित करता है। इस विशाल प्रयोजन के अल्तर्गत बहुत से छोटे 
छुटे प्रयोजन भी है. जिनको अलग अलग देखने से उम्में कोई 
सम्बन्ध मर्त,त नहीं होता | परन्तु जव हम उस विशाल प्रयोजन 
पर दृष्टि डालते हैं ता उन छोटे प्रयोजनो की उपयोगिता भी समक 
में आ जाती है। जैसे भनुप्य की सांस से दुर्गन्ध बायु वाहर 
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निकलता है । इस दुर्ग॒न्य वायु का मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है | अत्तः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा शरीर इस प्रकार 
यता है ता कि हम दुर्गत्ध बायु को बाहर न छोडते तो अच्छा 
द्वोता । परन्तु इसी दुगन्ध वायु से वनस्पतियों की सबृद्धि होती है 
ओर यही वनाथतिग्रा दमारे शरीर की वृद्धि का कारण होती हैं। 
इस प्रकार जिस बरतु को हम एक शपेज्षा से हानिकारक मानते है 
बह दूसरी अ्पेतता से लाभदायक सिद्ध हो जाती है। उससे सिद्ध 
होता हू कि मनुप्य-शर्ार से ढुगेन्च युक्त सांस निकालने के समय 
यह भी विचार लिया गय्रा था कि बनस्पतिया के लिये किस प्रफार 
भोजन सम्पाबित हगा । एक छोटे से फूल की उपयोगिता का पता 
लगाना हो ता हमको संसार के कई पिभागों की ओर देखना 
चाहिये। मल॒प्य के धृष्रिकोश से वह फूल उसकी आंखों को छाप 
करता है. । यदि उसमें सुगन्ध है तो त्ासिका के लिये भी आहाद- 
कारी होता हैं ! बैच ल।ग उसी फूल का औषधियों में प्रयेश करते 
हैं, धन्रआर उससे चित्रकारी सांखते हैं ) रृगरेज उससे रण मिकरा- 
लते हैं । कवि अपने कविता कलाप में उसमे सहायता लेते हैं । 
परन्तु मतुष्य के प्रयोजनों से भिन्न भी बहुत से योजन हैं जिनकी 
सिद्धि में वह फूल सह्याथक होता है। जेसा भोरा उसका रस 
चूसता है। शहद की सविख़र्या शहद्‌ निऊालती हैं । तितलियाँ फूल 
पर बैठ कर घानन्द लेती हैं। फिर वही फूल इतने अ्योजन की 
सिद्ध करने के अतिरिक्त अपने बचत की सनन्‍्तति की रक्ा के लिये 
बीज उ्याता है । यद् एक छोटें से फूल का काम है | इसी प्रकार 
हम ससार की सभी वस्तुओं के विषय मे सोच सकते हैं । 
इसने यहाँ यद्‌ दिखलाने का यत्र किया है कि स्टष्टि में हमको 
नियम-बद्धवा, एक-प्रकार-ता और अयोजन दिखाई पढ़ते है) परन्तु 
इनके अतिरिक्त एक और चीज है जिस पर ध्यान न देने से हम 
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सृष्धि की रचना के विष्य में अधिक न सोच सकेंगे । वह है इसकी 
विशालता | यह जगत कितता विशाल है ? इसका अछुमान हम 
लगा ही नहीं सकते । वस्तुत यदि इसकी विशालता का अतुमान 
हम कर पाते तो इसको विशाल कहते के लिये कमी उद्यत न हाते । 
शायद इसीलिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया है। 
क्योंकि त्रद्म नाम है. बड़े का और अण्ड नाम है मण्डल का । 
यह त्रिशंव मण्डल छत्यन्त बडा और विशाल होने से ही ब्रह्माण्ड 
कहलाता है| 

जगत्‌ की बिशालता एक भ्यपेज्षा से नहीं किन्तु सभी अपेक्षाओं 
से है। यदि लम्बाई चोड़ाई की दृष्टि से देखो ता हमारा मन भी 
उन गज़ों की कल्पना नहीं कर सकता जिनसे सृष्टि मापी जा सके । 
म्ुष्य ने समस्त पृथ्वी पर चवकर लगा फर उसको नाप डाला । 
भूगोल वेत्ताओ का कथन है फ्रि प्रथ्वी को परिधि २५ इज़ार मील 
है। प्रथम तो २५ हजार मील की कल्पना करना भी कोई सुगम 
बात नहीं है। भलुप्य का अपना शरीर तो पांच छ. फुट से बड़ा 
नहीं है। फिर इस की दृष्टि भी बहुत दूर तक नहीं पहुँचती ! २५ 
हजार मील का अनुभव भी दुम्तर ही है । हां कुछ अनुमान और 
कुछ कव्पता शक्ति से वह अपने मूमण्ठल के एक अश को जान 
सकता है। परन्तु फिर भी कौन कह सकता है कि यह प्रृथ्ती 
विशाल नहीं है | हिमालय पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पर्वत 
की ओर इष्ठि डालिये। स्वथ अपनी ओर ध्यान दीजिये ओर फिर 
परबंद से अपनी तुलना कीजिये | तुलना तो पीछे की जायगो | आंख 
उठाते ही मनुष्य के हृदय में परत की विशालता के भाव उत्पन्न 
होने लगते है। कितना लम्बा, कितना चौड़ा, और कितना ऊँचा 
पहाड़ है। ओहो | आंख को चक्राचौंध आता है।। युद्धि चकित हो 
जाती दै और मस्तिष्क चकराने लगता है। यह है एक पहाड़ को 
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विशालता । परन्तु पृथ्वी पर अनेक पहाड़ ऐसे ही हैं। फिर जद्दाज 
में बैठ कर समह पर जाइये | प्रथम तो जहाज भी कुछ कम विशाल 
नहीं है । इसकी विशालता पर मलुष्य को अमिमान है। परल्ठु 
समुद्र के सामने जहाज क्या है पहाड़ फे सामने चींदी के समान 
भी तो नहीं । महीनों समुद्र पर यात्रा करते चले जाइये और पार 
नहीं मिलता । यह पृथ्वी के एक भाय की विशालता है। परन्ठु 
कया पृथ्वी ससार की विशालतम वस्तु है? क्या इससे बडी चीज़ 
ससार मे है दी नहीं? यह बात नहीं । कल्पना कीजिये कि आप 
पृथ्वी के गोले के इस प्रकार तोड दालें जैसे बच्चा एक लडढू को 
तोड़ता है। और प्रृथ्वी के समान १३ लाख गोलों को इसी प्रकार 
तोहते जाय | कुछ “१३ लाख” संख्या पर भी ध्यान रखिये क्योंकि 
4१३ लाख” सख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है। अब इस विशाल 
पृथ्वी के समाव १३ लाख विशाल योलों को तताड कर एक गोला 
बनायें तो बह गोला आपके उसे सूर्य के समान होगा जो ग्राव, 
काल आपको एक छोटे से बत्त के समान दिखाई पडता है। फिर 
व्या एक ही सूर्य है ? खगोल विया विशारदो से पूछो । वह कहते 
हैं कि करोड़ों भर्व्य हैं। करोड़ों सितारे हैं जो आकाश में छोटे २ 
दीपकों के समान प्रतीत होते हैं परन्तु बह एरश्जी से बहुत बडे हैं । 
और उनके प्रकाश की एक किरण को (्रथ्वी तक पहुँचते हुए सैकड़ों 
वर्ष जग जाते हैं यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकड में कई लाख 
मील है। 

यह तो हुई लम्बाई चोड़ाई की'वात । सूच्मता की दृष्टि से भी 
ससार इतसा द्वी विशाल है । वस्तुओं को तोड़ तोड कर सूह्म करते 
जाइये | एक ऐसी अवस्था आतो दै जहाँ हमारी कल्पना शक्ति भी 
थक्क जाती है और उसके आगे नहीं जा सकती | पानी को गर्म 
करते हैं तो उसके कण भाष या घुएँ की आकृति से हमारे सामने 
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नाचने लगते हैं । यदि अधिक गर्म किया जाब तो वह कण भी दृष्टि 
से ऋतीत हो जाते हैं। इस प्रकार हमकों पता नहीं चलता कि 
कितनी सूह्म वरठुयें शसार में उपखित हैं । जहाँ बड़े से बड़ जन्तु 
को देख कर हम चकित होते हैं वह्दों अति छोटे उन्‍्तु को देख कर 
भी हमे उतना ही आश्चये होता है। चौटो हाथी से कुछ कम प्रभाव 
उत्पादक वस्तु नहीं है । 

नियमों को विशालव। भो विल्क्षण दीहै ॥ यदि आप किसी 
एक शास्त्र को उठा लें तो उसी में अनेकों निश्रमों का वरणुन 
मिलेगा | फिर असस्य शास्त्र हैं. उत्तके नियम भी असस्य ही हैं। 
विज्ञानैत्ता इन नियमों को खोजने और उनका वर्गीकरण करने में 
अति प्राचीमकाल से लगे हुए है और व भी बहुत से ग्रे नये 
नियम निकलते आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि एक 
विशाल बस्तु है। 

छुछ लोग शायद कहने लगें कि कई छोटी छोटी वस्तुओं के 
मिलने से ही एक वड़ी वस्तु वत जाती है। जैसे पहाड़ क्या है! 
मिट्टी के बहुत से छोटे घोटे कणों का एक समूह है। समुद्र वया है ? 
पामी के छोटे छोटे बिन्दुओं का एक काप है। इसलिए विशालता 
पर इतना बन क्यों दिया जाय ९ परल्तु यह उसकी मूल है । यदि 
विचार पूरक देखा जाय तो मनुष्यों के मस्तिष्क पर विशालता का 
प्रमाब ही कुछ अन्ब पढ़ता है। इसमें लन्देह नहीं ड्ि जल के 
वहुसंख्य विन्दुऋं से मिल कर ह्वी समुद्र वनता है। परल्ठु स्सुद्र 
सामूहिक रुप में वस्तु दी कुछ और दै । यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न 
होतीं तो वह मनुष्य पर इतना प्रभाव क्यों डालती । प्रथ्वों के छोटे 
छोटे करों का वह्‌ श्रभाव नहों पड सकता, जो एक महान्‌ परत 
का पडचा है । बदि तुम एक सहस्ष मनुष्यों की सेना को देखो तो 
और प्रणाद् ए्डेण और यदि उसी सेया के एक 'झक जतुष्द को 
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अलग अलग देखो तो और । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
विशालता कुछ कमर ध्यान देने योग्य वस्तु है। चर्ुत संसार की 
विशालता इतनी ही विलक्ण है. जितनी उसकी एकता या नियम 
चद्धता या प्रयोज़न | यदि विशालता को संसार से निकाल लिया 
जाय मो अन्‍य गुण भी उतने विलत्तण नहीं रहते । मनुष्य की बनाई 
हुई 'ऋषुभुत बखुओं और स॒प्डि की अद्भुत वस्तुओं में एक बड़ा 
भेद यह पाण ज्ञाता है कि सृष्टि की वस्तुयें महुप्यहुत वस्तुओं की 
आपेन्ता हर एफ बात में निशाल हैं। 
कभी कभी महुष्यट्रत बस्तुयें भी हमझो चकित कर देती हैं। 
जैसे बिजुली की रोशनी हमको चन्द्रमा की रोशनी से अधिक 
आश्वर्य-जनक प्रतीत होती है। मलुप्य का बताया हुआ एक 
कागज का ते,ता श्रसली वोते से अधिक अदभुत अतीत होता है। 
मलुष्य के बनाये हुये आकाशवान (/७:०.०॥९) को देखकर हम 
क्धिक आश्चर्यमय होते है ! परन्तु यह आश्चय हमको मलृष्यक्रत 
वस्तुओं की 'विशालता के कारण नहीं होता किन्तु महुष्य की बुद्धि 
की अह्पता के कारण होता है। यदि एक-दो वर्ष की आयु का 
बाल किसी प्रौद व्यस्युता के समान या उससे आंधा या दशवाँ' 
माग भी व्यास्थान देने लगे ठो हम 'चक्ति रह जायगे, इसलिये 
नहीं कि वह व लक प्रौद व्याख्याता से बढ गया। किन्तु केवल इस 
लिये कि तने ऋप्पवयस्क बालक से इतने व्यस्थान की आशा 
थी। पही दाल गलुध्यक्षत् वस्तुओं का है महुंष्य की बुद्धि की 
अत्पता का विचार करके बिजुली की रोशनी एक आशच्ंनजनक 
पद्ार्य भाल्म हे ही है। बर्तुत वह चाँद की रोशनी से अधिक 
विशाल नहीं ओर न वायुयाल ही पक्षियों के शरीरों से अधिक 
विशाल है। गस्भीर रप्टि ले देखा जाय तो बुद्धिमाद्‌ गरुष्य की 
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कारीयरी सृष्टि की कारीगरी की सहस्ांश भी नहीं है, जो सम्वन्ध 
गागर छो सागर से है वही मनुष्य-कृत वत्तुओं का सृष्टि की 
अमालु्पी वस्तुओं से है । न्‍; 


चौथा अध्याय 
सृष्टि कर्ता 


., त अव्याय में हम बता चुके हैं कि सृप्ठि में 
जियप्र बद्धता, एकता, प्रयोजना तया बिशा> 
लता पाई जाती है। इससे पूर्व हमने यह सिद्ध 
क्षिय्रा थू कि सृष्टि एक कार्या है। इसका 
आरम्भ है अथोत्‌ एक समय था जब सृष्टि 
नथी, फिर एक सम्य आया कि रृप्टि 
है उत्पन्न हुई । अब प्रश्न होता है. कि इस सृष्टि 
का कोई कर्ता है "यदि सृष्टि किसी ने वनाई है तव ते। आस्तिकता 
सिद्ध है । यदि नहीं बनाई तो आरस्तिकबाद केवल कल्पना 
मात्र है। 

इस विषय में चार प्रकार के मत हैं -- 

(१) सृष्टि स्वभाव से वन गई | इसका बनानेवाला कोई 
नहीं, बिना बनाने वाले के ही यह अनोदि काल से बनती और 
बिगड़ती चली आती है। 

(२) कुदरत या नेचर द्वी सृष्ठि का कारण दै। 

(३ ) रष्ठि की यह रचना आकस्मिक है। 

(४) द्ृष्ठि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है जो 
किसी प्रयोजन पिशेष की सिद्धि के लिये सृष्ठि बनाती और 
बिगाड़ती है । 
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पहले तीन मत नासितिऊवाद से सम्बन्ध रखते हैं चोगा 
आसतिकों का मत है | इस चोथ मत की भी भिन्न भिन्न शाखायं 
हैं। परन्‍्ठु उन सब्र का आटि मूल सीट का कार्य्यल ही है । 

हम यहाँ क्रमपृत्त॑ंक एक एक को लेते हैं | 

यह तो निस्सन्देह वात है कि प्रत्येक कार्य के लिये कारण 
चाहिये और कारण भी एक नहों किन्तु तीन। एक घडे को 
लीजिये । इसका उपाद्यन कारण मिट्टी है क्योंकि सिद्टी छा 
परिवर्तित रुप ही घढ्म है । निमिच कारण इन्द्र है जो मिद्ठी 
को घड़े के रूप में बनाता है। तीसरा साधारण कारण चाक, 
समय तथा देश हैं. जिनके हारा या जहाँ घडा बनाता है। इसमें 
समय; देश आएि ता सभी घटनाओ्ये से सामान्य हें क्योंकि जब 
हम किसी घटना का विचार करते हैं तो उसके साथ साथ यह बात 
स्वय' ही विचार मे आ जाती है कि वह घटना शअमुक् देश अथवा 
अमुक काल मे हुईं होगी | परन्तु करर अथौन वह साधन जिनसे 
क्रिया की जाती है ( जैसे घड़े के लिये चाफ़ ) कभी कभी निमित्त 
कारण से ह्वर होते हैं ओर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये तो 
मुझे लेखनी की आवश्यक्रता है, परन्तु किसी को मारने के लिये 
मेरा द्वाथ ही पर्याप्त हैं | यहां हाथ दी करण होगा यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का अथोत्‌ मेरा ही एक छज्न है। कहने का तातपस्य 

यह है कि यदि निमित्त कारण से बिना विशेष करण को प्रयोग 

किये हुये क्रिया करने की शक्ति है प्रो उसके लिये अलग से कोई 
करण नहीं चाहिये, केवल निमित्त कारण की शक्ति ही क्ण्ण का 
सी काम ठेगी। 

प्रिल महोदय का जो कथन हमने गत ध्रच्याय में उद्डूत क्या 
है उसके अलुसार सृष्टि एक रचा हुआ पदाथे है. अथात स्टि 
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रचता एक प्रकार की घटनाओं या अलंख्य क्रियाओं का समूह है 
जो समय समय पर हुआ करती है। बह क्रियायें अनेक हैं एक नहीं, 
जिसको हम एक क्रिया कहते है वह भी अनेक क्रियाओं की झद्धला 
मात्र है-। जैसे ह॒म कहते हैं कि "राम लखनऊ से आया है” । यहां 
आता, साधारण दृष्टि से तो श्र क्रिया है परन्तु गम्भीर दृष्टि से 
असख्य क्रियायें हैं जिनको हमने “आने! इस एक माम से पुकारा 
है। "लखतऊ से आने” कि लिये कितनी क्रिय्राओं की आवश्यकता 
हुई होगी ? अथम सन में प्रेरणा का उत्पन्न होना, फिर मन का इस 
प्रेरणा पर विचार करना, फिर निश्चय करना, फिर उठना, फिर 
एक पेर बढोनो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इत्यादि। जब एक 
साधारण काम में इतनी क्रियायें सम्मिलित हैं तो इस व्रिशाल सृष्टि 
की एक एक क्षण में होने वाली क्रियायें भी असंख्य ही होंगी। 
नदी बहली है!, या “हवा चलती है?” यह एक क्रिया नहीं है । नदी 
के बहने के लिये असल्य जल बिन्हुओं को एक क्षण में न जाने 
के चार गति करनी पडती है। इसी प्रकार वायु के परमाणुओं की 
द्शा है। 

छात्र प्रश्न यह उठत! है. कवि इस विशल क्रिया-जाल का कोई 
कर्ता है या नहीं | अथात्‌ क्या इसका कोई निमि्त कारण भी है 
जैसे घड़े का छुम्दार होता है। आस्तिकों और तास्तिकों में इल 
विषय में भिन्न २ मत हैं। झृष्टि में जितना करिया-जाल पाया जावा 
है उसके दो मुल्य विभाग किये जा सफते हैं. एक वह क्रियायें 
जिनको चेतन प्राणी किया करते है, जैसे पुस्तक लिखना, 
मकान वनान/, घोंसला बनाना, रोना, हँसना, चलना, दौडना, इत्यादि | 
इन क्रियाओ के निमित्त कारण हमको कहाँ ता प्रत्यक्ष दौखते 
ओर कहीं हम उनका अतुमान कर लेते हैं। जैसे मेरे सामते एक 
झु्हार घट बना रहा है। यहाँ घड़े के निमोत्रा के विषय में कोई 
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शका ही नहीं रहती | क्योंकि “प्रत्यक्ष कि प्रमाणय्‌”। परन्तु जो 
घडा मैंने वाजार से मोल लिया है उसको प्रत्यक्ष बचत नहीं देखा | 
इसके लिये में अनुमान ऋर लेता हूँ कवि जिस ग्रकार मेंने पहले 
अत्यक्ष किया था कि घडा बचाने के लिये कुम्हार चाहिये इसी 
प्रकार इस घड़े का निर्माता भी कोई न कोई छुम्दार होगा। यदि 
वृक्ष पर हम कोई घोंसला देखते हैं तो उसके बिपय में भी 
हमारा यही अनुमान होता है कि इसको किसी न किसी पी ने 
चनाया है । 
कुछ लोग जैसे चारवाक मतानुयायी “अनुमान श्रमाण” को ही 
नहीं मानते । वह कहते हैं कि 
“अविनाभावस्थ दुर्वेधतया नाठुमानायवकाशः । 
भरृमादि ज्ञानानस्तर मम्स्याद्िज्ञानेमद॒त्तिः मत्यक्षमूलतया 
आ्रान्त्या वा युज्यते,, । 
( सर्वदशन सम्रह चावाक्र द्शनप्‌ ) 
अथोत्‌ जिस व्याप्ति के आधार पर आनुमान प्रमाण माना गया 
है वही सिद्ध नहीं हावी तो अलुमान को प्रमाण कैसे माना लाय ] 
“जहाँ धुआं है वहा अग्नि है? यह हेतु और साथ्य का साहचर्य 
नियम सिद्ध नहीं होता । जद्दों “अग्नि है वहाँ घुआं है? वात हमने 
एक वार, दो बार, दूध वार देखी है । परन्तु इसका हमारे पास क्या 
प्रमाण है कि भूत था भविष्य में इसका अपवाद नहीं मिलेगा): 
इस विपय में हम इस स्थान पर यही कहते हैं कि प्रथम तो चारवाकों 
के पास “अलुसान अमाण न सामने”! रूप अपने ऋथनके लिए 
कोई अमाण ही नहीं है। क्योंकि अलुमान, उपमात, शब्द आदि 





रहस्य संप्रउत्ततिपयद्यानजनकत्वेन मतर॒ति प्रसरसमवेदरि मूतमज्िष्य ततौस्तद 
संमबेन सर्वो पधहारतत्या व्याप्त हु झालाइ--उर्वदर्शभसबद् | 
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अन्य अम्ाण तो वह मानते नहीं केवल प्रत्यक्ष मानते हैं। अकेल्ल 

अत्यक्ष-के आधार पर उसका कथन सिद्ध नहीं होता । दूसरे चारवाकों 

के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि उनका मस्तिष्क उनके 

ड्! मानने के लिये मजबूर करता है जब वह कहते 
कि 


अज्जनालिद्रनाजन्यसुखमेच पुपर्थता । 


अथोत “स्त्री गमन से उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषाय है” तो 
प्रश्न यह होता है कि 'ुखः और 'ली गमन! का 528 
सम्बन्ध उनकों माननीय है या नहीं । यदि माननीय नहीं और यदि 
भूत या भविष्य में उसका अपवाद समव है तो उनका यह जययु क्त 
कथन सिद्ध हुआ । यदि माननीय है दो फिर “अबिनासाव” मानते 
के पश्चात्‌ अतुमान प्रमाण मानने में आपत्ति ही क्या रह जाती 
है? प्रत्येक पुरुष चाहे वह चारवाक हो या अन्य कोई, अपन्ती 
जीवन यात्रा के सभी कार्यों को अनुमान हो के आश्रय पर करता 
है। चाराकानुयायियों के घर मे रोटी इसीलिये पकती द्वोगी कि 
उन्दोंने अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी और 
इसके लिये रे|डी की आवश्यकता है। 'रोटी खाने! कोर भूख 
निवारण द्वोने में जो ध्याप्ति सस्वन्ध है यह भूत और भविष्य के 
लिये मी इतना ही ठीक है। और न केवल दूसरों के लिये किन्तु 
'चारवाको के लिये भी | मनुष्य था किसी प्राणी की काय्य करने 
में प्रेरणा भी तमी होती है जब बह अबजुमान को प्रमाण मानकर 
'निः्नय कर ले कि श्रमुक क्रिया का असुक फल होगा । अछुमान के 
न मानने से प्रत्यज्ष की भी उपयोगिता नहीं रहती । प्रत्यक्ष तो 
वत्तमानकाल में द्ोत्ता है । और उसके आधार पर भविष्य 
की स्क्रीम बनाई जाती है । अत अलुमान श्रमांण मानना 
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न केवल आस्तिकवाद के लिये किन्तु प्रत्येक काथ्य के लिये 
आवश्यक है। है 
अलुसान की प्रामास्थता का प्रक्ष उठाने से पूर्व हम कह रहे 
थे कि मनुष्यक्षत या अन्य प्राशिकृत वस्तुओं या क्रियाओं के 
देखकर हम अवश्य अनुमान कर लेते है. कि इनका कर्ता कोई हैं । 
इस विषय से आत्तिकों ओर नाम्तिकों मे केई मतभेद नहीं है। 
जिस प्रकार एक आत्तिक ऊिसी मेझ् का देखकर सममतता है कि 
इसे किसी न किसी यदुई ले अवश्य बनाया है इसी प्रकार सान्तिक 
का भी यहां विचार होता है.) अब केवल वह पदार्थ था क्रिपायें रह 
जाती हैं जिनका बनाना किसी श्राणी हारा सम्मतर नहीं है जैसे वृक्ष 
का उगता,,सूस्य का निकल , भुकस का आज्ता इत्यादि | प्रभ यह है 
कि इनका कोई को भाना जाय या नहीं । यह सब क्रियायें साध्य 
कार्ड में हैं | पहले प्रकार की क्रियाये सिद्ध कोटि में हैं । अर्थात 
पहले पक्वार की क्रियाओं के विपय में यह सिद्ध द्वो चुका है कि 
उनका बनानेवाला अवश्य है। ठेना पक्षो के यह वात स्व कृत है| 
दूसरे प्रकार की क्रियाओं के विपयों में मतभेद है। आस्तिको की 
थुक्ति यह है क्वि जिस प्रकार पहले प्रऊ/र की सभी क्रियाओं के लिये 
करत्तो की आवश्यकता हैं उसी प्रकार दूसरे प्रकर की क्रियाओं के 
लिये भी को की आउश्यकता द्वेली चाहिये! पहले प्रकार 
की क्रियाओं और उनके कत्ताओ का अविनामाव सम्बन्ध निमश्नित 
है। यह अत्यन्त से सिद्ध कर लिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या 
इस युक्ति का दूसरे प्रकार की वस्तुओं या क्रियाओं पर घढ्या 
जाय। मेरी समस्त से कोई ऐसा कारण नहीं है कि यह युक्ति घटाई 
नजा सके | जब इमके यह सिद्ध हे गया कि भ्रत्येक्र किया के 
लिये कत्तो की आवश्यकता है तो भूकम्प आदि रृष्टि रचना 
सम्बन्धी जितनी क्रियाये हैं उनके लिये भा कर्ता की आवश्यकता 
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है। नास्तिक कहते हैं कि पहली प्रकार की क्रियाओ के लिये ते 
फत्तो की आवश्यकता है परन्तु दूसरे प्रकार को क्रियाओ-के लिये 
नहीं। अर्थात्‌ मेज़ के लिये ता बढई की आवश्यकता है परन्तु 
पद॑त के लियें नहों | शोटे के लिये ठठेरे की करत है परन्तु नहाग 
या नदी था समुद्र के लिये नहीं! हम उनसे पूछते हैं कि इसके 
लिये तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त हैं। तो बह 'साव्य कोटि! की 
क्रियाआ में से ही छुल्न दृष्डान्त दे देते हैं। परन्तु याद रखना 
चाहिये कि जब समस सयार की क्रियार्ओा के दो घगे है| गये एक 
'प्रणणिकृत' जो /सिद्धकोटि” में हैं। दूसरे 'अग्राणिकृतः जो 
साध्य कादि! मे है। तो सिद्ध कोटि की वस्तुये ते हप्सन्त का 
काम दे सकती हैं परन्तु साध्य कोटि क्रो तहां। किसी पच्ष को यह, 
अधिकार नहीं है कि “साध्यकेदि! को किसी वस्तु के दृप्ठान्त के | 
कप में उपक्चित कर सके ! न्याय का यह विय्म है कि 
लोकिक परीक्षकाणं यप्मित्र4 बुद्धिसाम्यं स धशन्तः 
अथात्‌ दप्टान्त वही है जे। देतनों पक्षों को साननीय हो।। 
नाखिकों के पास अपने पक्ष के सिद्ध. करने के लिये के।ई दृ्टान्त है 
हीं नहीं। अधिक स्पष्ट करने के लिये सोचना चाहिये कि साध्य यह्‌ 
है कि “सूर्य आदि का भी केई क््तो अतश्य है।” आर्तिक 
इसके लिये हैतु देता है कि जिस प्रकार “मेज के लिये बढ़ई की 
आवश्यकता है” उसी अकवार सूत्य के लिये भी कत्तो की आव- 
श्यकता है | यहां मेज्ञ का दृप्दान्द नास्तिक और आस्तिक दे।नों के 
मानलीय है। परल्तु नास्तिक कहता है कि “सृध्य आदि के लिये - 
कर्त्ता को आवश्यकता नहीं जैसे कि “नदी के बहने के प्विये बहाने 
बाले की आवश्यकता नहीं” | यहाँ धदी का इृष्टान्त जा नास्तिक 
ते दिया वह “सिद्ध कोटि” में नही किन्तु साध्यकाि में है क्योंकि 
डसके अआ्रार्तिक नहों भानता। आस्तिक के लिये तो दी का 
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अहना!, और 'सूस्य| का निकलता! यह देनों एक ही कोटि मे हैं। 
इसलिये यह दृष्टान्व ठीक नहीं वैठता। नास्तिक सिद्धकेटि से 
इृष्टान्त लैना नहीं चाहता क्योकि सिद्धकाटि के जितने दृष्टान्त 
वह उसके मत के घातक हैं पोषक नहीं । 'ाध्यकाटि! से दृष्टान्त 
लेने का उसे अधिकार नहीं। सिद्धकेटि अथोत्‌ प्राणि-छृत क्रियाये 
और 'साथ्यकाटि! अथोत्‌ अग्राणिक्ृत क्रियाये इन देतों वर्गों 
के बाहर मात्तिक का कोड दृष्टान्द मिल ही नहीं सकता। 
अत स्पष्ट है कि नासिकों का प्ठ निर्बल है। यदि वह यह 
आनते हैं कि विना घड़ीसाज के घड़ी नहीं वन सकती या बिना 
बदूई के मेज नहीं वन सकती तो उनको यह्‌ भी मानना अवश्य 
शआ्वांहिये कि विना वेतन सत्ता के पहाड़ ओर नदियाँ तथा सूर्य और 
आॉब भी नहीं बन सकते | हु 
कुछ छोगों ने कारण और कार्य के सम्बन्ध में आपत्ति की है। 
बह कहते हैं “कारण कया है ? दा घटनाओं में जो पहली घटना है 
उसे कारण और पिछली को काये कहते हैं? इससे अधिक कार्य 
ओर कारण का कोई सम्बन्ध ही नहीं ।” यदि कार्य ओर कारण का 
सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो आस्तिकता की भित्ति धम से चीचे आा 
पह़ती है। इस विपय में एक सहाशय लिखते हैं-- 
जोन स्टुअढ मिल ने ह्यूम की एक पुरानी युक्ति को लेकर 
ओर बढ़ा कर हें यह सिश्वय कराने का यन्न किया है. कि 
कारण का इससे अधिक और कोई अर्थ नहीं कि 'सक्ा पहले होने 
जाला! | वह कहते हैं कि यदि एक घटला सदा दूसरी घटना के ठीक 
पहले होती है तो वे दोनों हमारे मन में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती 
हैं कि हस पहली को दूसरी का करण सममतने लगते हैं? )]: 
ग०का छप्रण+ (गम इबापाह ७७ शाते ७४शाताह थत।. 
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परन्तु यदि ध्यानपूर्वक विच:र क्रिया जाय तो यह मनोविज्ञान 
सस्वन्द्री एफ बहुत बड़ी भूल है। शिक्षित ओर अशिक्तित, वाल 
और बद्ध, सभी के मन में क रण और कार्य के भाव हैं। और यह 
आब केयल पृ्रपर सस्तरन्ध से ही उत्पत्म नहीं दोते | एक बचा सा 
को रोष्टी बनाते देखता है और वह कट समझ लेता है कि मा! 
रोटी! का निमित्त कारण है| वह 'कासए! और 'कार्य' शब्दों 
से सर्वथा अनभिज्ञ है परन्तु काय-फारण सम्बन्ध का भाव उसके 
हुद्दय में विद्यमान है । यह स्पत्म.विक है। मा के रोटी बनाने ओर 
रोटी के बच्चे तऊ पहुँचने के ब.च में कई घटनाये हो जाती हैं| 
परल्तु वह उत्त घटनाओं को रोटी का कारण नहीं सममता ! जैसे 
चहू कमी महं समता कि चूहा येदी का कारण है या तवा रोटी 
फा करण है। उतनी खमातत हू यद भान हं/ जाता है दि रोटी 
की बनाने वाली सत्ता उसकी मा है। बच्चे के स्वच्छ हृदय में जो 
दशंसिर प्रश्नों के पप;त से सत्रंथा मुक्त है और जिसको आरि- 
करता, न'स्तिकता के झंगडों से कुछ सम्बन्ध नहीं कारण कांय्या 
सम्बन्ध का ज्ञान कैसे हो गया ? मिल और कम के विषय में तो 
भह कहा जा सकता है कि चह अपने विशेष मत को खापना करना 
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चाहते थे अत उन्होंने वाल की खाल निकालने का यत्र किया। 
परन्तु बच्चा इस बातों से रहित दै । इसी प्रकार कार्य्य-कारण का 
भाच अशिक्षित जड्ली मलुष्यों में सा पावा जाता है। उनका 
व्यावद्यारिक जीवन बताता है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात_ 
होनेवाली वस्तुओं यः घटनाओं को ही कार्य्य-कारण नहीं मानते 
किन्तु इसके अतिरिक्त उनके छृदय सें कारण ओर काव्ये का सित्र 
भाव होता है। इस भाव का किन शब्दों में वर्णन किया जाय 
ओर इसके क्या लक्षण किये जाय॑ यह दूसरी वात है। परल्तु 
कार्य्य-कारण सम्बन्ध ओर पूत्रापर सम्बन्ध यह दोनों मिन्न मिन्न 
सस्वस्ध हैं और जो मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने मत या दूसरों के 
मत का अव्ययत करेंगा उस पर यह वात अवश्य विद्ित हो 
जायगी । मैं तो समझता हैँ कि सनुष्य ही नहों किन्तु बहुत से पशु, 
पत्तियों के हवयो में भी कारण और कार्य्य का भाव विद्यमान होता 
है। पाल कुत्ते. तोते और मैंनाओं के वहुत से व्यवहार इस बात की 
पुष्ठि करते हैं। कभी २ ऐसा ह्वोत। है कि लोग भूल या म्रम से 
पूर्वापर सम्बन्ध को ही कारख-क्ाय्य सम्वन्ध समक लेते है और 
व्यवहर से धोखा ख! जाते हैं । कसी कमी ता वह कह भी उठते 
हैं कि हमने वोखे से पहली घटना को दूसरी का कारण समस्त लिया 
और इसलिये हाति हो गई। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
पूर्वापर सम्बस्थ और चीज है और कारण-कार्य्य सन्‍्वन्ध और चीज़ा 
मिल महोदय के “००77६ ब७४) ४ 0४०76” (सर्वदा पहले आने- 
वाली ) वाक्य में उनका स्वदा ( 3/5०)/४ ) शब्द ही सिद्ध करवा है 
कि उनका पक्ष ठीक नहीं है। किसी घटता का दूसरी घटना से सदा पूर्व 
क्षेना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक चिह है। अथोत 
कारण की एक पहचान यह भी है कि वह कार्य से सदा पूर्व होगा। 
परल्‍्चु कंवल पूर्व होते से हो हम एक घदता के दूसरी का कारण 
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नहीं कह चैठते | लिन आर्मस्ट्राय ( 878०8 ) मद्दाशय का 
ऋषेत हमने ऊपर उद्पृत क्रिया है वह हमारी इसी बात को इस 
अकार स्पष्ट करते है । 

॥सोमवार सबदा मद्जल फे पहले'आता हैं, परन्तु मैंने कमी किसी 
के यह कहते नहों सुना कि सोमबार सडल का कारण है। ' 
अस्येरा सदा सूर्योदय के पूर्व होता है परन्तु अनेरा संस्योद्य का 
फारण नहीं है? ( पृ० ३५ )|, 

यही भह्मशय निमित्त कारण को इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं. '-- 

+ )॥ एछएते ड्राए2४ ए98 00 ९९४३ 9०8४६ बात ए०४१८४॥ 


९ याए0 0 ९णा३९ प॥0 ४6 लत ॥90४९--*४॥५ ॥रगीए% 
0 8 8 राव ए0४०॥१ 90 कह ए०0॥9 बह! 


49 %5) 
॥|॥ 90 णो3 #05₹8 ह/0. 70 098 /#00, 7६ 
इ84% 7'0900, 708 शीं६९६ ॥॥6 8९६ 0६ ए॥|] 87(8 ठ्प्रछ0 ?ै 


(9 30 
अग्ोत्त “डाक्टर वार्ड ने कारण का खबमे अच्छा उदाहरण 
दिया है । भनुप्य को इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक व्यापार में 
प्रविष्टि,” ( 9० ३५ ) 
“( कार्य्य ) न केबल (कारण से ) पीछे इंता दै किन्तु 
कारण के द्वारा होता है। यह उसका कार्य्य या परिणाम है। 
इच्छा शक्ति फी किया कारण है।” ( ४० ३६ ) 


4"%07049 गो ७8 ९णा65 02076 4068679, ए०: 
व्‌ ज९एश' गाएमाएं ाए छाए एच जैणाए0शए ७४ ढक्ाइ6 ० 
पृष्रादडत॥9. 9श्नता658 को ए9ए8 20ए॥88 06 0९ 8777786, 
३ पेब्ाद्वा285 "4 ॥0 (8९ ९हप्र88 0०६ 89॥7887 (9 9] 
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बाई से भी अच्छा लक्षण अन्नमूम्ट ने अपती तके सगद की 
स्कंदीपिका में दिया है। 
उपादानगोच एए्रोपतआनविकीपाइतिफस कर्त सम । 
(छ0फ्र0३६ 5205 50प६६ ६कंततण प० १३) 
५ अथीन्‌ करती था विमित्त कारण वह दे जिसमें नीचे लिखी 
तीन बातें हों -- 
(१) उपादानगोचर-अपरोध्ष-आन अथोत्‌दपादात 
कारण का अपयेत्ष या निकद्तम जान जैंसे छुस्दार को मिट्ठी का 
(२) चिंकीपा वा काम से की इच्छा 


(३) झृति अधोत्‌ क्रिया या प्रयत्न । 

झान, चिकी्पा वा कृति में भो कारण काव्य का सत्तस्प 
है । क्योंकि कोई क्रिया विना इकजा के नह दो उब्ती ओर जब 
तक उस वस्तु का ज्ञात स हो क्षिस पर कचों छी क्रिया पढ़ती है 
उप्त समय तक उसमें इच्छा भी नहीं हो सकती। एक प्रकार 
से इन्छा शक्ति को भी कतृत्व का विशेष लक॒ण गान सकते हैं 
क्योंकि जहां इच्छा है वहाँ तान पहले अवश्य रहा होगा और वहीं 
क्रिया के भी होने की सम्भावना है) 

इस भकार इ शक्ति क्ष कारणत से क्शिष सधन्व 
है। जिस घटना में इच्छा-राक्ति डिब्रमान नहीं होती इसभो हम 
कारण महीं कहते चाहे चह घध्मा दूसरी घटना से पु एक बार 
देखी गई हो हयबदा कई बार १ रत्यना छौतिये दि हम छत्त की 
कड़ी से लगातार सैकड़ों बार मिट्टी मिरते बेचते हूँ परन्तु हमारा 
कभी यह विचार सी नहीं होता कि मिटटी गिराले ला निमित कारणु 
छत को कड़ी दै । परूठु यदि एड दार भोहम किसी भलुष्य को 
छुछ से मिट्टी गिराते देखते हैं तो कट नहमे लगते है कि मिट्टी इस 
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मनुष्य ने गिराई है। क्योंकि पहले उदाहरण में इच्छा-शक्ति उप- 
स्थित नहीं है ओर दूसरे में उपस्थित है | 


अलत्येक्न काव्य के लिये तिमित्त कारण की आवश्यकता, और 
निमिस कारण के लिये इच्छाशक्ति की आवश्यकता, यह दोनों 
बातें मनुष्य के सत्तिष्म में आरम्भ से इस प्रकार जमी हुई हैं कि 
इनसे मुक्ति पाना इुस्तर ही नहीं किन्तु असम्भव है। आजकल जब 
इशनशास्त्र का आधार मानत्री ज्ञान के तिब्मों (780०५ ०६ 
॥0०५१०१४० ) पर रवजा जाता है शरीर इस वात पर अधिक पल 
दिया जांता है कि तसज्ञान की प्राप के लिये ज्ञान-तत्न की प्रांप्ति 
आवश्यक है. उल ससय हम डत नियमों को सर्वथा उपेक्षा की दृष्ि 
से नहीं देख सकते जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक युग और 
प्रत्येक देश सें शासन करते रहे हैं । वस्तुत' प्रत्येक क्रिया के साथ 
किसी इच्छा शक्ति का सम्बन्ध जोडना महुष्य के लिये इसना स्वा- 
भाविक है फ्रि जहाँ उसको इच्छा शक्ति का प्रकट रुप दिखाई नहीं देषा 
बहा वह कोई ल कोई कल्पित रूप मांनने लगता है। जैसे जब बह 
किसी पहाड से आग निऊलती देखता है और आग जलाने वाले 
को नहीं देखता तो कल्पना कर लेता है. कि एक अद्ृट्ट देवी या 
देवता है जो इस अग्नि को निकाल रही दे । यदि हम म्रत्येक देश 
के भिन्न २ देवी देवताओ को कहानियों पर विचार करें ओर यह 
पता लगानें कि अमुक भलुब्य या अमुक ज्यति ने उनकी कल्पना 
किसलिये की तो हमको इस विश्वास का सूल कारण मिलेगा कि 
बह विशेष घटनाओं को किसी न किसी इच्झान्शक्ति से समन्ध 
करना चाहते थे | मानवी सस्तिष्क की गसि ही उनको ऐसा फरने 
के लिये अनुरोध करती थी । उनको कभी यह वात सूझा ही हीं 
सकती थी कि एश पटना हों जाय और ब्लका कोई ऐसा चिमित्त 
कारण न हो जो इच्छा-शक्तिससपत्न द्वो | 
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जिस प्रकार आगरे का ताजमहल देख कर विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
और मूर्ख से मूर्ख पुरुष भी उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना 
नही रह सकता जिसको “शाहजहाँ बादशाह” अथवा, उसकी 
ए्जणटों/ के नाम से पुकारा जावा है। इसी प्रकार ताजमहल 
के ताल्ाव में डगा हुआ कमल का फूल देख कर जिसकी एक एक 
पड़डी कई ताजमहलों के सीम्दर्य से भी सहन शुणा सौन्दर्य रखने 
वाली है कैसे है| सकता है. कि किसी न किसी इच्छा-शक्ति तक 
हमारा ध्यान न जा सके ? भेद केव्नल इतना है कि जिस वस्तु फो कमी 
कसी देखत हैं इलका थोझा सा सौन्दर्य भी हमकों अधिक आकर्षित 
करताह और जिसको अति दिन था अति घड़ी ऐेखते हैं उसके विषय 
से हमारा मंस्तिष्क कम सोचता है । ताजमहल गे नित्य रहने 
पाले स॒ुष्यों के आत्म! पर ताजमहल के निर्माता की बुद्धि का 
इतना प्रभाव नहीं पडता जितना कि पहले पहल देखने ब्राले की 
आत्मा पर पढ़ता है परन्तु इस प्रभाव को जागृति थोह़े से ही 
बिचार से हो सकती है। क्णाद,भुनि का यह मद कि, 

कारणाभावात्‌ कार्य्यामावः । 

“बिना कारण के कार्य्य हो नहीं सकता? प्रत्येक पुरुष प्रत्येक 
अप्रस्था में किसी न किसी अंश से सानता रहा है। 

चुछ लोगों का कहना है कि ससार में बहुत्त सी घटनायें 
अकस्मात्‌ हुआ फरदी हैं। उसका फोई पिशेष कारण नहीं होता । 
इसी प्रकार क्यों न मात्त लिया जाय कि यह सृष्रि भी अकत्मात्‌ 
(0) ८६००८७) उसन्न हो गई | यह देखना चाहिये कि अकर्मात 
शब्द का क्‍या अर्थ है। हम वाज़ार जा रहे थे | अकस्मात हमारी 
एक सित्र से भेंट हो गई। यहाँ अकस्मात्‌ से क्या सत्य है १ यह्दी 
नकि हम चाजार जा रहे थे। मित्र को देखने नहीं जा रहें 
ये यह आशा न थी कि मित्र भी आता छोगा। परत्तु आयाया। 
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नया इस स्थान पर “हमांरा और मित्रका मिल जाना” विना किसी 
निमित्त कारण के है। कद्ापि नहीं पमिन्न के आने! का निमित्त कारण 
मित्र की इच्छा-द्क्ति है। और हसारे जाते का निम्ित्त कारण? 
हमारी इच्छा-शक्ति है। हम इस सेंट को आकृत्पिक' इसलिये 
कहते हैं कि यद्यपि यह दोनों घटनायें अथीत्‌ सित्र का आना ओर 
(हमारा जाना? इच्छा शक्तियों के द्वार हुआ तथापि इन दोनों 
इच्चा-शक्तियों में पहले से फोई “परामश नहीं हुआ था। यहाँ 
दो खतत्व और असम्बद्ध इच्छा-शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुई घट- 
नाओं के मिल जाने का नाम 'आकरत्मिक' है। यदि पूर्र परामर्श 
होकर हम दोनो मिल॒ते तो यह सेंट कद्ापि आकस्मिक ने 
कहलाती । इससे सिद्ध होता है क्रि आकस्मिक घटनायें भी बस्तुत 
आकस्मिक नहीं हैं । ब्रे अकस्मातू (बिता कारण ) नहीं छाती 
किन्तु 'कह्मातू-झपिः अथोव्‌ कारण से ही होती हैं। जो लोग सृष्टि 
की रचना को आकस्मिक चवातें हैं. उतसे हम पूछते हैं कि ऐसा 
ऋहने से तुम्हारा क्या द्ात्पय है ? क्या तुम सृष्टिसस्वना को इसी 
“अर्थ में आकस्मिक माते दो जिस अथ मे हमारी और हमारे मित्र 
की उपयु क्त मेंट आकस्मिक थी ? यदि ऐसा मानोंगे तो इसका 
अर्थ यह होगा कि सृष्टि की बिन्न २ घटनायें मिन्न २ खतंत्र 
तथा असंबद्ध इध्छा शक्तियों द्वारा उपन्र होकर परस्‍ुपर 
“मिल गई | अथोतू एक शक्ति सदी बना रही यो। दूसरी शक्ति 
पहाड़ बनाने मे मग्त थी-- तीसरी व।दल्न वना रही थी। चौथी वायु 
सणउल तैय्यार कर रही थी। यह शक्तियां खतत्र और धसस्वद्ध 
थीं। इन्होंने परस्पर मिलकर कोई परामश नहीं किया था कि में 
“पहाड़ बनाती हूँ तुम नदी बनाना । उनको ज्ञान भी नहीं था कि 
अन्य शक्तियाँ कुछ बना रही हैं। जब बस्तु॒यें तैथ्यार होगई तो 
“बिना किसी कारण के “अकल्मात्‌! इनका भेल होगया । 
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ऐसा मत रसनेदाले इच्छा-शक्ति ल्‍पी निमि्त कारणों का 
निषेध नहीं करते। केवल इन कारणें के परस्पर सम्बन्ध का निषेध 
ऋरते हैं दा यो कहिये कि एक हैश्दर का निषेध करने के 

०. ईश्बरो हल का ० बोफ 

लिये वह सहस्नों ईश्वरो के मानने पर उद्यत हो जाते हैं। 
यह नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट आत्तिकता है| 

यदि “आकस्मिक! का अर्थ यह है कि इन घटनाओं का किसी 
इच्छा-शक्ति से भी सन्वन्ध नहीं | ता यह ऐसी बात है ज्ञा इन 
लेयों की क्ल्पतामात्र है। ऐसी आकृत्सिक घटना कभी देखी वा 
सुनी नहीं गई और न मतुप्य की भाषा में इसका प्रयोग हो हाता 
है। इस विषय मे फिलिएट महादय ने बहुत ही उत्तमतापूर्वक लिखा 
है। हम उसो के यहाँ उद्धृत करते हें :--(7॥778 ॥$शष्घा 
ए 84, 385, 86 ) 


चह लिखते हैँ क्रि * आकस्मिक घटना हो ही नहीं सक्तती 
जब तक नियम न हो । यदि दे! वा अविछ खतन्त्र घटनायें वित्ता 
पूतव पस्मर्श वा पूर्ष अवस्य के आपस में मिलती हैं ता इस मेलः 
के आरस्मक घटना कहते हैं। जब कारणों क्ी एल्‍ खद्ठला से 
परेरित दोकर केई मनुष्य नियत दिवस की नियद घड़ी में एक घर- 
से हेककर गुज़रता है और कारणी की इसरी झद्धला के पहली 
खद्बला के समकालीन परन्तु खतल्त्र है प्रेरणा करती है कि 
उसी घर की 'छंत से उसी समय केड़ भारी उन्‍्मु ग्रिर पढ़े 
आर च्स आदभी की मृत्यु हे छाव क्षत इस परिणाम अथोन्‌ 
सत्यु का आकस्मिक घटना कहेंगे। जित्त नहुष्य के ईश्वर के 
सबश्ञत्व, सर्वनियन्दृत्व, तथा प्रवुन्धकस्ड पर जिल्वास है उसका 
ते बद्दी मत होगा कि ऊपर कही हुई घटला जम मी 'आकस्मिकत्त" 
चाम मात्र ही है । परन्तु चद यह नहीं कहता क्नि सात्तिक को इस 


<९ [ छाष्टि स्वना 


घटना के आकस्मिक कहने या क्रिसी अन्य घटना को अकत्मात्‌ 
शब्द से व्याख्या फरने का 'अविकार नहीं है। परन्चु 'आकत्मिका 
हम के ० सु ० 
शब्द्‌ निरथेक है जब तड कि दृश्यों की सतत शझद्ला न हो। 
अथान जब तक भीतिक और सानमिक सत्तायें था भौतिक ओर 
मानसिक नियम ते हो” || 
( ४० १८४ ) 

उसके अतिरिक्त, यदि पर्कत को स्वच'मू और अताडि भी 
माना जाय तो भी प्रकृति खय ही फवस्थ' को कैसे उत्पन्न कर 
सकती है? यह मानना क्रि प्रकृति के परमाणुओं ने परमात्मा की 
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क्रिया के बिना स्व ही इस विचित्र सृष्टि की रचना की उस बात के 
मानने से अधिक युक्तिन्य हैं कि शअयरेज्जी भाषा के अछरों ने 
उस सानत्री सत्तिप्क की योडी सी सहाग्रता के विना भी मिसको 
शेवपपियर के प्रसिद्ध नाम से पुकारते हैं शेफ्सपियर के नाटक बना 
डाले | सम्भव है कि कमी कभी या कहीं कहीं दूर देशों वा दीर्घ- 
काल में यह परमाणु परत्पर मिल कर किसी चीज़ का मिला 
सु्के | परंतु वह कभी इतता घड़ा और इतना सुदृद प्रवन्ध 
नहीं रच सकते, जब तक कि दसका रीति हारा क्रम-पूररक 
खंजा न जाय जैसा केरल बुद्धि द्वारा ही हो सकताहे। 
यह सान्ता कि इस पस्माणुओं में स्व ही ब्रिना क्रम या 
बुद्धि की प्रेरणा के ऐसी सृष्टि रच दी जिसमे इस प्रकार की उत्तम 
लाभ बयक तथा मुन्दर बस्तुये उपस्थित हैं अत्थ-त्रिश्वास की उस 
सीमा का भी उस्लट्नन करना है जो आज तक बड़े से बड़े अन्य- 
विश्वासी भतमतान्तर बालों ने दिखाई है। तथापि कोई सब्चा 
नास्तिक ( प्रृतिवादी ) ( जो अपने सिद्धान्तों की परन्पर विरोध 
के दोप से बचाना चाहता है )इस भयानक 'अकस्मादू-बाद से 
इनकार भी नहीं कर सकता । सृष्टि-प्रवन्थ को जो व्याख्याये 
डिमाक्रीटस और ऐपीव्यूस्ट से लेकर डीडरट ओर लैंग 'आडि 
लार्तिकों ( प्रकृतिबादियों ) ते की हैं, उन सब का आधार इस 
एक वात पर ई कि प्रकृति के परमाणु जा सित्व है असस्यों प्रकार 
से परव्पर सयुक्त होते रहते हैं और भृत तथा भविष्य में जो करोड़ों 

ओर अरबों प्रकार के सयोग हुये है. या होने वाले हैं. उन्हीं में से 
शक हमारी वत्तमाव सूट्रि है। कहा जाता है कि यूतानी भाषा के 
अक्षरों को अनन्त चार उछालो ओर तुम इलिबड तथा समस्त 
यूनानी पुस्तकें वन्रा डालोंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि “संसत्र” बाद में इससे अधिक निर्मल या निरअक चात कमी 


९१ [ सष्टि कत्तो 


अहीँ मानी गई ! अक्तरों को ज्िना विचार के अलन्त समय तक 
बछालते जाओ और तुम कभी उनमे त्रिचार को प्रकट न फरा 
सकोगे। इलियड के समस्त अछ्रों को यदि समम्त मतुप्य जाति 
संसार के आरम्म से आज तऊ प्रात काल से रात्रिकाल तक 
उछालती रहती ता ऊूमी इलियड की पहली प क्ति तक न वन 
सकती । यदि होमर ने एकीलीज के क्रोध तथा टाय के युद्ध की 
काव्य में बर्णत करने की इच्छा न की होती | परन्तु ल्लृष्टि हृपी 
काव्य तथा $श्वरी नाटक के सम्मुख इलियड की क्या तुलना है ? 
जा परमाणु पहले से ऐसी बस्तुओ को बनाने के लिये भी उद्यत त 
थे जैसे अच्रों से शब्द बनते हैं. उनके परस्पर यकायक मिलने से 
आर बिना किसी बिशेप हाथ की सहायता के उछलते रहने से क्या 
इतनी विशाल सृष्टि रची जा सकती है। जो ऐसा विश्वास 
कर सफता हो वह करे । में तो यह समझता हैँ कि अलफूलैला 
फी सच कहानियों फो मान लेना अधिक सुगम है |! 


हि (9० १६७ ) 
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वस्तुत जो मजुप्य यह मानता दै कि प्रकृति के परमाणुश्रों के 
अकरमात्‌ इस प्रकार मिलने से संसार को बद बड़ी से बड़ी बस्तुयें 
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३ जिनके सममने के लिये ससार के बड़े से बडे परिडत और 
'विशेषज्ञ असमर्य हैं ऐसे मनुष्य के लिये किसी ऊँट पठाँग बाद को 
सान लेना सरल है । जो मनुष्य आँख से देखता हुआ नहीं वेखता 
और कान से सुनता हुआ नहीं सुनता उसके लिये कोई उपाय नहीं 
है। कहावत है कि बहस की वृवा छकमान के पास भी नहीं। 
इसी प्रकार अकस्मादूबादियों का मी ने हाल है । क्‍या हमको 
संसार में अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिलते हैं? तुम कहते हो 
के श्रीक भाषा के अक्त्रों का विना नियम के उदालते उछालते 
घुणाज्षुर न्याय से कभी नकभी इलियड वन जायगा। परन्तु घुणाच्र 
सा तो घुण के द्वारा बनता है। झच्तरों को ड्लालनंब्राला भी तो कोई 
द्ोना चाहिये। थ्रूवानी भाषा के अत्तर वीसियों श्ान्दियों से चले 
आते हैं जिस इलियड को हमर ने थोड़े से दिनों के परिश्रम से बसा 
दिया उसी प्रकार की अन्य इलियडें अब तक अक्षरों के स्वथ॑ डछलने 
से क्यों नहाँ वन गई | फिर इन ग्रकृतिबादी नास्तिकों से कोई पूछे 
कि तुम्दारे घर में गेहूँ स्वयं मिलकर रोटी क्यों नहीं बना देते । मिट्टी के 
“कर! स्रथ॒मिलकर इंटों को क्यों नहीं बचा देते तथा ईटे स्थय उठकर 
मकान क्यों नहों बना देतीं | परमाणुओं में अकस्मादू खलवल उत्पन्न 
हो ज(ना और उनका अकस्मात्‌ ही सूच्य, चन्द्र, एथ्वी आदि के रूप 
घारण कर लेना यह एक ऐसी बात है जो किसी बुद्धिमान मनुष्य . 
“की समस्त में नहीं आ सकती और कोई ज्यावद्वारिक सलुष्य उस पर 
विश्वास नहीं कर सकता । यदि परसांणुओं के अकस्मादू सिलने से 
जाज्वल्यमान सूर्य उत्पन्न हो सकता है तो छोटा सा दीपक क्यों 
नहीं दा सका । यदि बड़ी से बड़ी तदी दो सकती है तो छोटा सा छुपा 
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"क्यों नहीं हो सऊता, यदि बडे से बड़े पर्व वन सकते हैं वो छोटा 
सा भोपड़ ज्यों नहीं चन सकता। यदि रहृत्यमय मनुष्य का दरोर 
बन सकता हैं ता एक छोठा सा चरखा क्यों नहीं चन सकता। 
यदि कहा जाय कि अरम्मात्‌ का अर्थ ही यह है कि जो वस्तुएँ 
बस गई वह वत गई सभी थोड़े ही चन सक्रतीं हैं, तो हम यह 
पूछते हैं कि तुम्दारं परास अक्स्माढ्ाद के लिए प्रमाण दी क्या 
है? तुम पहाड़ को देख कर ता मान लेते हो कि यह अक्म्मातू 
बन गया परन्तु ताजमहल को देखकर भी ऐसा विश्वास क्यों नहीं 
कर लेते | पुरातस्ववेत्ताओं के तो सव॒ प्रयत्न दी विफल हो ज्ञायगे 
यदि अहत्मादूवाद को मान लिया जाद्र । क्गेक्रि प्रध्ची में गड 
हुए प्राचीन भवनो को देख कर उनका ऐतिहासिक मनुष्यों की बुद्धि 
से सम्बन्ध हू ढने की आवश्यकता “'नहीं। केत्रल इतला भान लो 
कि अकत्मात्‌ परमाणुओं के मिलाप से यह भवन वन गए होंगे । 

कुछ लोगों का कथन है कि ससार का बनाने वाला कोई नहीं ] 
जो कुछ होता है बह बुदर्त वा नेचर ( १९०६४/७ ) से होता हैँ । 
पहलड़ छुददरत बनाती है। सूख्य धुदरत निकालती दे ओर बादल 
कुदुर्त के द्वारा बनते हैं। कुदरत का हम उत्कृत था हिन्दी 
शें आजुवाद नहीं कर सकते । क्योंकि इस आशय का कोई शब्द 
हमको ज्ञात नहीं | 'सृष्टि नियम” एक शब्द है जो इस अर्थ का 
कुछ छुछ प्रकट करवा दे । वस्तुत. यह कहना कठिन है कि हुदरत 
था नेचखादियों का इन शब्द से क्या तालच्य है। यदि कुदरत 
या नेचर काई बुद्धि तथा पराक्रम वाली सत्ता हैं थो स्रष्टि की 
रचना करती रहती है तो आस्तिज्ञों ओर चालिका के मत्र मं केवल 
झ॒त्दों का भेद्‌ है। जिसको आलिक ईम्बर कहते हैं उ्सो सत्ता 
को नासिक नेचर्‌ था हुटरत कहते हैं | नाम मात्र के लिये झगड़ा 
उठाता ही ब्यर्थ है | पु 

परन्तु यदि इुदरत से उनका ताल्यच्य “स्लप्टि-निय्म” से है तो 


प्‌ [ छृष्टि रचना 


रृप्टिनजथम का सृप्टिक्ता बवाना वैसी ही भूल है जैसे व्यापार- 
सम्बन्धी नियमों को “व्यापारी” बताना | में तो सम्रसता हूँ कि 
छुदृस्त वादा कभी यह भी जिचार नहों करते कि उनका इस शब्दों 
हे बा धार है ८ रे 

से वया दालच्य है। बह एक विचित्र श्रम से हैं और इसी भ्रम में 
रहना भी चाहते हैं । 


पहले देखता चाहिये कि छुद्रत किसको कहते हैं? यदि 
कुदरत किसी शक्ति विशाष था पुरुष विज्लेष का नाम नहीं तो 
यह क्या चीज़ है? ओर किस प्रकार सृष्टि रूपी काय्य' का कारण 
हो सकती है ? प्राय, हम देखते है कि लोग 'कारए! शब्द का बिना 
बिचारे ही प्रयोग किया करते है। पत्योयराची शब्द देने को कारण 
नहीं कह सकते । पर्म्यायवाची शक्द किसी बात की व्याख्या कर 
सकते हैं परन्तु उसका कारण नहीं वता सऊते। इस शब्द का बहुत 
बड़ा दुरुपयोग हमको वैंद्यों के यहां मिलता है। यदि किसी से 
पूछा जाय कि अमुके पुरुष क्यों मर गया तो बहते हैं कि उसके 
हृदय की गति बन्द हो गई ( 72/8 ॥6७7६ £०340 ) | श्र्न कत्तो 
मृत्यु का कारण पूछना चाहता था । उत्तरदाता से मृत्यु का 
पस्योगवाची शब्द दे दिया । क्योकि हृदय को सति बन्द होना और 
मृत्यु द्वोमा दोनों एक ही वात हैं | झृत्यु होगी ता हृदय को गति 
बन्द होगी । हृदय की गति बन्द होगी तो सृत्यु होगी। ऐसा नहीं 
हो सकता कि एक वात ह। दूसरी न हो। झुृत्यु नाम ही उस अवखा 
का है जब हृदय की गति भद हो जाय । इसी प्रकार जब नास्तिकों 
से पूछते हैँ कि सृष्टि रचता का कारण कया है तो बह कहते हैं 
धकुदरत” । उससे पूछा, “हुदरत क्या?” तो कहते हैं “सृष्टि 
नियम” | इसका तात्पर्य हुआ क्रि' सृष्टि रचना” का कारण 
“सृप्टि नियम” हैं । यदि पूछा जाय कि “रूप्टि लियए? फ़िसे कहते 
हैं दो कहेंगे कि “यदि कई घटनायें एक हैं प्रकार से हों तो उसको 
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के अनादि काल से खय अपने ही नियम स्थित है तो भी कोई न 
कोई समय अपरश्य ऐसा हुआ होगे जय अवत्त अकार के सबोगा 
में से वह विशेष सयोग चुना गया जिसके हारा छसारी सुन्दर और 
सुप्रबन्धयुक्त वर्तमान सृष्टि बन गई । पस्तुत ज्ञान युक्त चुनाव से ही 
सुप्रबन्ध उत्पन्न दो सकता है” ई (पृ० १८९)...|५+० 
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लि. 


५. अब सवभाववादियों के सिद्धान्त की भी मीमॉसा करमी चाहिये 
स्ंसिद्धान्त सम्रह मे लिखा है'--- 
शिद्िनश्चित्रयेत्‌ को वा कोकिलान कः परकूजयेम्‌। 
स्रभाव व्यत्तिरेकेणम विद्यते नात्र कारणम॥ 
( लोकाग्रतिकपक्ष प्रकरणम्‌ | स्टोक ५) 
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मोर के पद्दो को छौत रंगा है और कोयल को मधुर खर कौन 
देता है! सभाव को छोड कर और कोई कास्ण नहीं दीखता। 
अधना तर 
अग्निरुपणो जज शीर्त समस्थतर सतथानिल! | 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ स्वृभावात्‌ तह व्यवस्थिति) ॥ 
(सब दर्शन संगह सरात्राक दर्शन ) 
अथीन्‌ आग गर्भ है जल ठस्डा है| वायु न हरा है न गर्भ | 
इस सब को किसने वच्तावा ? यह सब व्यवस्था खभाव से हो है। 
स्वभाववादियों और कुदृरतवादियों में झुछ भेद है। छुदरत 
बादियों का वो ऐसा सत है कि सृष्टि मे जो कुछ द्वोता है वह सृष्टि 
नियमों द्वारा होता है। ईखर उस नियमों का तनिवन्ता नहीं है। 
परन्तु खभावचादी कहे हैं कि सृष्टि के परमाणुओं सें किसों अन्य 
शक्ति का न दिया हुआ सत्र अपना एक स्वभाव है उसे स्वभान्र से 
प्रेरित होकर वह विशेष रोति से संदुक्त या बियुक्त होते रहत हैं। 
जैसे आग का सम्तात्र ही जलवा है। जल का नप्ञाव ही मिल्ञाना 
है। बाग का ख्भाव, ही उड़ना था किसी वस्तु को दढाला है | इसके 
लिग्रे ईश्वर की कई आवश्यक्षता नहीं है | 
्स यहा म्श्न यह उठता है कि अकृति के अनन्त परमाणुओं मे से 
के का अलग अलग स्वभाव है अथवा कुछ परम/ 
के हैं और कुछ दूसरे के (- और फिर क्या उन प्रसाणुश्नो को 
स्वाधाव अलग अलग झोने पर और रहता है ओर सबुक्त दवारे पर 
ओर * या संयुक्त अवसर में भी उत्तका खस्ाव एक ही रहता है? 
जैसे खभाववादी कहते हैँ कि जल का एक विशेष छाप्नाव है। अश्न 
यह है कि क्या जल का चही समाव है | जे आक्सीजत और हाय 
ड्रोजन का अलंग अलग था? यह ता सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि 
आक्सीनन और हावड्टाजव दो मित्र सिन्न परर्थ हैं। बांदे उनका, 


१ [ सृष्टि करी 


एक दी स्वभाव होता तो बह दो पदार्थ ही क्यों होते और यह मी 
श् सर्वतन्त्र सिद्धान्त ही है कि जो आकस्ीजन या हायड्रोजन का स्वभाव 
है उससे भिन्न जल का है। जो काम हम जल से लेते हैं वह: 
आक्सीअन था हायड्रोजन से नहीं ले सकते। अरब प्रश्न यह है कि 
जब आवसीऊन में एक विशेष स्था्राव था और हायड्रोजन भें एक 
अत्य स्यमाव । और जल विद्यमान न था इस लिये जल में कुछ 
स्वभाव न था | तो फिर हायड्रोजल ओर आक्सीजन प्रथा तो खथ 
मिले कैसे और दूसरें उनमे मिलन कर जल का साभाव 
केसे उत्पन्न हो गया ? यह भान भी लिया ज्ञाय कि हाबड्रोजन में 
एक विशेष म्त्रभाव है कौर आव्ीजत में एक अत्य स्वभाव | हों 
यह किस चीज़ का स्वभाव हैं जो इन दू।नों को मिल्ता ऐेहा हैं ? 
यदि कहा जाय कि आक्सीलन ओर हायड्रोजन में लय मिलते का 
भी च्वभाव है अर्थात्‌ आक्सीजन और हागरड्रोजन में कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जब बह ठोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल 
जाते हैं । तो पहला प्रश्न तो यह होगा कि उत्तको एक दूसरे के पास 
दोन लाता है ! यदि वह इनों दूर देशों से आरर मिल जाया करें 
ठो अल्ग अलग अचस्था में उसकी प्राप्ति हो न हो सका करे । दूसरा 
प्रश्न यह हैं कि यदि हयढ्रोजन और आावस्तीलत में सूय सिलने का 
स्वभाव होता तो वह कभी मिल कर वियुक्त नहोंते। परन्तु ऐसा 
नहीं होता । हम कभी तो आवसीजन ओर द्वायड्रोजन को पी के 
रूह से मिला हुआ देखते हैं. कमी उसी पानी हे आक्सीजन को 
अपने पुराने मित्र हायड्रोजन से अज्नग दोकर लोहे आदि के साथ 
मिलता हुआ पाते हैं। फिर विचित्र वात यह है कि बंद आवश्षीजत 
का विशेष परिमाण हायड्रोजन के विशेष प्रिमाण से मिलता ह्ढै द्षो 
पान्ती बन जत्ता है। यदि कम या अधिक हुआ तो नहीं चनता । 


(३) एहल्ले तो उस द्वोनों पदायों का मिलना, 


आल्लिक्वाद श्श्य 


(२) दूलरे एक विरोप परिमार में मिलना, 

(३) तीसरे मिल कर एक नया लभाव उ्यन्न कर देना, 

(४) चौथे न केवल मिला ही रहना किन्तु अलग भी हो जाना, 

(७) पाचवें अलग होकर फ़िर सिल जला और फिर अलग 
ही ज्ञाना । 

इनसे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि हायड्रोज़न ओर आक्सीजम के 
आल्तरिक स्रभाव ही इन सब घदनाओं की मीमासा करने के 
लिपे पत्याप्त नी ६ जब तक किसी एसी चेदनशक्ति के 'अन्तित्व 
को न साना जाय जो अपते। डुद्धि ओर इच्छा के अतुसार कभी 
उनको मिलाती ओर कभी अलग कर छेती है । 


स्त्रामी दशवानत्द ने स्वभाजवादियां के खण्डन में यह थुक्ति दो 
है कि चदि परमाणुओं में मिलने का स्वभाव हैं तो वह कसी ऋलग 
न होंगे, मिले रहेंगे. यदि उनमे अलय अलग रहने का स्वभाव हे 
तो वह कभी मिलेंगे नहीं इस प्रकार कई वस्तु त कस सब्सी। प्रदि 
उनमें से कुछ का स्वभाव मिलने का है ओर इुछु का ऋल्तम रहने 
का तो जिन परमाणुओं का छाधविक्य होगा उन्हों के अठुकूल 
ऋाय्य हागां अबू यदि मिलने वाले परमाणुआ का प्रावत्य यह ता 
चह स्रष्टि का कमी विगड़न न देने | चुद अहृग अलग रहने बाल 
परमाणुओं का ग्रावल्य होगा तो वह झप्ठि का कसी बमने न दे गे | 
यदि दलों वरावर होंगे तो भी सृष्टि न वत सेगी ध्योंकि झनों ओर 
से बरावर खीचातानी हाया आर किसी पक्त का दूसरे पर विज्ञय 
प्रप्त करना कांठेच होगा 


इस्तुद स्रृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रकहृत ठंनों ऋलन 


अलग तथा सब मिल कर चह्दों निद्ध करती है क्वि इनका कारण 


एक चेतनशक्ति है । व्यास मुति ने वेकन्त वतन में इसलिये 
कऋड्‌। है कि 





१०३ [ सृष्टि कत्तो 


जम्माबर॒य यतः! ॥ १। १। २ 
अथोत सृष्टि की छापत्ति, स्िति और प्रलय का कारण “अहाए 
है । यदि ससार एक अवर्खा में रहता होंता तो हम शायव कह 
सकते थे कि परमागुओ के आन्वरिक सभावों से ऐसा होता है। 
परूतु जहाँ बस्तुय' लए पाए पर अपना रूप परिवत्तित करती 
रहता द्वो वहाँ केवल खभाव का $नका फारण वतलाना पहले दर्जे 
का अ्रंव विश्वास है। जड़ और चेतल में क्या भेद है ? प्रथम 
जड़ बल्तु काम ही नहीं कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे 
से बुछ फरेगी भी ता एक्रही प्रकार का कार्य्य करती रहेगी। 
चेतन का स्वभाव ही यह है कि वह काम फो करे, ले करे और 
बलट भी करे। ( कठु,अकतु ,अन्यथा कु ) । घष्टी की सुयों 
को लीजिये। वह स्तय' नहीं चल सकती | घडी साज उतको विशेष 
प्रकार से मिला फर उनमें कूक भर ठेता है। तब वह सुश्याँ चलती 
रहती हैं । जब तक कूक रहती है उनमें भी गति रहती हैं। जब 
चूक बंद हुई तो मुइयाँ भी बद हो गई । परतु कमी ऐसा नहीं 
होता कि सुझयाँ पाले को भी चलने लगे । यदि सुई को पीछे 
घुमाना हो तो फिर धर्डासाज या किसी धन्य मुष्य की आच- 
अयकता होगी । इसी प्रकार सृष्टि का हाल है| 
शक उदाहरण और तं!लिये | हलवाई फी दुकान पर शकर, 
औी, भिन्न २ अताओं के आटे तथा मेत्रायें उपस्थित हैं। उनमें से 
डर एक पदार्थ का अपना निज का सभाव है। शकर भीठी है, घी 
चिकना है, पाली मिर्च कड़वी है इत्यादि इत्मादि | हम हलवाई की 
दुकाम पर इन्ही पदाओों के बने हुये बीसियों अकार के पकवान 
देखते हैं | पया बडे से बडे खमाव-बादी का यह दिचार हंता है कि 
शकर, घी, आटा इत्यादि स्वय अपने समभावों से प्रेरित होकर इन 
थकवानों के हु में मिल गये होंगे? क्या यह सम्भव है कि एक 


आस्तिकवाद | १० 


घड़े में से आटा खूय उठा हो, दूसरे में से घी चल पड़ा हो तीसरे 
में से शकर बाहर निकली हो ओर उन तीणों ने मिलकर लडहू या 
जलेबी का रूप धारण कर लिया हो ? यदि यह नहीं हो सकता तो 

भला यह कब सम्भव हो सकता है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाब 
से उठे, परथ्थी खवय किसी रेगिस्तान से चल पड़े, ओर आग स्वय 

कहीं से छाज्ञाय ओर वह संघ मिलकर कभी शुल्लाव के फूल का 

रुप हहण कर लें कभी आम के बृक्त का और कसी तीतर के शरीर 

का | जिस प्रवार हलवाई की दृकान की सब- मिठाइवों का सास 

रूप हलवाई का दिया हुआ है वास्तव में वह सब एफ ही पदार्थों 

की बती हुई हैं इसी करार आग, पानी, पृथ्वी, हवा आदि से ही 

चनी हुई बष्तुओं के भित्र २ नम और रूप इंश्वर के दिये हुये हैं | 

लड़ ओर जलेवी के भिन्न होने का कारए केवल इतना है कि हल-- 
गड्ड ने अपनी बुद्धि तथा इच्छा के अलुसार घी, शकर वा आटे 

आदविःको सिन्न २ भागों में मिलाया है। किसी में आटा कम, घी 

अधिक, किसी में थी क्रम शकर अधिक इत्यादि ! उसी प्रकार सृष्टि" 
के सभी पदार्थ एक ही भीतिक तत्वों के बने होकर भी सिन्न परि-- 
माणों के कारए भिन्नः नाम और रुपत्ाले हो गये हैं] 

और मिन्न २ परियाणों मे मिलने का कारण दुद्धि और 

इच्चा वाली वह शक्ति है जिसको आर्तिक लोग ईश्वरः 
कहते है। 


पाँचवाँ अध्याय 


साथस और आस्तिकवाद 


हा जाता है कि सायस और आस्तिकवादू में 
पूर्व और पश्चिम का अन्तर है। बह दोनों 
इकट्ट नहीं रह सकते । आस्तिक्रवाद का 
डला सप्रव तक्र शासन था जब सायंघ्त 
का अभाव था| आब सायस कायुगआ 
गया इसलिये आखिकवाद को आना 8 
कु कमणइल उठा कर सदा के लिये छत हो 
जाना चाहिये | प्रकाश मे अपेरे का क्या काम ९ 


पर्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूर्व और परिचम 
भी मिल सकते हैं और सायंस और आस्तिकता भो परसर इक्ट्ठी 
हो सकती हैं । सच पृछिये दो अनादि काल से ही सच्ची आस्तिकता 
ओर सच्ची सायस एक दूसरें के साथ रही हैं। सायस नियम बताती 
है और आस्तिकता उन नियरसों का नियन्ता के सोथ सम्जन्य हू ढत्ती 
है। बिना नियमों का तियन्‍ता कैसा और विया नियन्‍्ता के नियम 
झैसे १ 





सायस और आख्िकवाद की शत्रुता वहुद्व पुरानी नहीं है। 
प्राचीन आत्तिकयादी सृष्टि के नियमों का अवलोकन कर फे ही 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते थे। शह्राचाय्य से बेदान्त के 
दूसरे सूच “जन्मादमत्य यत ” के भाष्य में लिखा है। 


आस्तिकवाद ] श्ण्दू 


अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याक्ृतस्पानेककत भोक्त- 
संयुक्तस्य प्रति नियतदेश कालनिमित्तक्रियाफलाअवस्थ 
मनसाम्यविन्त्परचतारूपस्य जन्मस्यितिभ्यतः स्शञत्‌ 
सबगक्त: कारणाहुमद॒ति तह बरल्मति वाक्य शेप” 
अथात्‌ इस विचित्र सृष्टि की रचता, स्थिति तथा अल्लय का 
कारण हढा है। 
परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ सावस और आत्तिकता में कगड़ा हो 
-गया, आत्तिकवादी समभने लगे कि इश्वर को र्ाष्टि रचना से क्या 
सम्बन्ध उन्होंने ममम्ताने गुण ईश्वर मे आरोपण करने आरम्भ 
किये। आन मागे का अन्त हुआ । भक्ति सांग चला। भक्तिमा्ग 
ने अन्धविश्वास को बढ़ाया | इसी के साथ सांस का भी हस 
हुआ। सायस का पुनरुत्य् पश्चिम सें हुआ। उस समय वहां 
आस्तिकवाद तो न था, है उसी का न्ामधारी अंध विश्वास अवश्य 
था । अध दिश्वास ओर सायस में ऐसा ही विरोध है जैसा आरिति- 
कता और ज्ञान में । आचीन मःरततर्षी तो ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति तथा 
मोक्ष का साधन सममते थे । नब्रीन काल में सायस था विज्ञान को 
अनीश्वस्वाद्‌ का चिह्न समझने लगे। 
सायस और धप्ते का काड् यूरोप से आर हुआ। सायंस के 
पुनरुत्थोन के समय बढ़ा ईसाई घर का राज्य था। इसाई धर्म का 
अथ॑ ही यह था कि पोप जो कह दे वही सत्य है। प्रत्येक पुरुर को 
आख कान खोल कर चलले की आज्ञा न थी । इसलिये जब कुछ 
लोगों ने आंख कान खोल कर सृष्टि का अवलोक्च करना आरम्भ 
किया सो धप्मोव्यक्षों ने उनका विरोध क्रिया | वह समरमने थे कि 
सके करते ही लोग इंश्वर तथा धर्म से विमुख हो जांगगे। इसलिये 
गैज्ञीलिया ( 59॥० ) आदि को स्ततत्र विचारों और अ्वेषणो 
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के लिये कही कडी यत्रणाएँ दी गई ) यह लडाई का घआरमख्भ था| 
और इस वैमनम्य में सव से पहला प्रभाव जो सायस-वैारं के 
हृदय पर डाला वह यह था कि हमारे अत्याचार्गों का कारण 
आत्तिकवाद है। जतना जितना आत्तिकव,दी अपने कटिपत 
ईश्वर के निराधार सहारून का सायस के पह्े से बचाने का 
यक्ष करते थे उत्ता उतना साथ्स वालों को आल्तिकवाद की 
निर्मुलता का विश्वास होता जाता था । इसमें भूत दोनों ओर से 
थी | परल्तु अधिक मूल धर्माव्यतों की थी | यदि धर्मान्यज्ञ सममतें 
कि साथ सवेचा केपल उन नियसो का अन्‍्वेषण करते में लगे हुये 
हैं जिनके नियन्ता थी आस्तिकमादी पूजा करते हैं तों साय स धर्म 
से विरुद्ध न होकर सथों आस्तिकवाद की महत्ता को उशाने में 
सलग्न होती । सायस बालो को यह सोचना चाहियेथा कि 
ऋ/ग्तिकयाद केवल उन्हीं सिद्धान्वों का नाम नहीँ है जो धम्धविश्वा- 
सिय्रो ले प्रचलित कर खख्े हैँ | परन्तु जब आम्तिक्वाद के नाम 
पर साय स वालों के“भाण लगे जाने लगे और उहकों देखने 
सुनने तथा सोचन की आजा न रही तो 'मरता' क्या न करता!। 
उन्होंने खुले मैशन लड़ना आरम्भ किया। यह युद्ध यहाँ तक बढ़ा 
कि साय स वालों को “आर्तिकवाद! नाम से घृणा अब तक चली 
आती है। 

. यह बात नहीं है कि सायस वाले स्मी उसी पुराने पक्षपात 
में हो। साथ स की वर्चमान उदम्रति ते सायस वालों को भी इस 
अत का निश्चय कय दिया है कि चाई विशेष अ्रकार का आत्तिक- 
बाद मूठ और नि्मुल भी हो तथापि सायस के नियमों के लिये 
किसी न किसी नियन्‍्ता की आवश्यकता है | परन्तु यह भाव 
केवल उन्नवशील साय स॒वेचाओ का है। जो अलुयायी मात्र है 
चह पुरानी लकीर को हीं पीटते चले जाते हैं | जिस अकार धर्म 
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में अन्य विश्वासी होते हैं उसी प्रकार साय स मे भी अन्य विश्वासी 
हैं। कितने ऐसे हैं जो लतंत्र विचार करते हों ? आधिकय तो उन्हीं 
लोगों को है जो यह कद्दू कर आम्तिकयाद से पीछे छुझ लेत हों कि 
#हम साय स बेत्ता हैं | हमको ईश्वर से क्या सम्बन्ध 7? 
वस्तुत' थदि विचार किया जाय त्तो साय'|स ओर आस्तिकवाद 
एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हैं?। सायस क्या है ? सृष्टि को 
घटनाओं का भर्ली भाति निरीक्षण करना, निरीक्षण फ्रके 
यह सिद्ध करता कि यह अनियमित नहीं हैं किन्तु नियमित 
हैं। फिर उस हियमों का दर्गै|क्स्ण क्‍्रना। इसी का नाम 
साय मर है। जितनी उन्नति साइस करती जाती है उतनी ही 
उसका ससार के ,दर्त्मान नियमों का अविक पता लगता 
है। इन नियमों का पत्ता लगा कर इसके आगे न बुना ओर यह्‌ 
मान लैना कि वह नियम स्रय ही वित्ता किसी बुद्धि नथा इच्छा 
धाल्ली शक्ति के काम करते रहते हैं साथ|स के मोलिक नियमों का 
स्वयं खण्डन करना हैं| जो सायस वेत्त। अन्वेपण आरम्स करता 
है बह यह सोचकर करता है कि ससार की घदनाये एक दूसरे से 
असम्वद्ध नहों हैं. किन्तु वेह नियम रूपी सूननों में पुरो३ हुई हैं | चदि 
ऐसा नहूंता तो सायस वालो को आगे वढ़ने का साहस भोले 
होता और सायस एक पा भी उन्नति न कर सक्ती। जैसे एक 
सावस वेत्ता ने एक शीशी भर पानी का विश्लेषण करके यह पता 
लगाया कि शीशी का उतवा जल द्वायड्रोजब और 'आक्सीजन से 
मिलकर बना है.। अब उनको यह भी विश्वास है. कि जो मियम इस 
शीशी भर पती में काम करता है वही नियम ससार के अन्य अलों 
में भी कायय' कर रहा है। 
इस अक्वार समस्त सायंस का सूलाधार यह रिद्धान्ध है कि 

ससार की घटनायें असन्वद्ध नहों किन्तु नियम-वद्ध हैं। यह 
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सिद्धान्त उस समय भी था अब सायस छोटा सा बच्चा थी और 
अब भी है जब साय इतनी उन्नति कर गई हैं और आगेसी 
रहेगा । सायस केवल इतना ही नहों मानती कि ससार की घठाये 

नियम वद्ध हैं किन्तु वह इससे आगे चल कर यह मानती हैं कि यह 
लिब्रम भी ख' एक और सूदम नियम हारा सूत्रित है। और यह 
सूद्प् नियम्र सूत्मतर नियमा द्वारा बैंवे हुये हैं। जब सायस ने 
इतता भान लिया तो फिर उन नियत्रों के लिये चेतनता अधोत्‌ 
ज्ञान और इच्छाशक्ति की आवश्यक्रता न समझना साय स बैत्ताओं 
को शांभा नहीं देता | इसीलिये बड़े साय सवेत्ता अब या तो किसी 
चेतन शक्ति पर विश्वास करते हैं था केयल यह कह कर. सन्‍्तुष्र 
हो जाते हैं कि हमारी गति केवल इन्हों नियमों तक है। इससे आगे 
हम बढ़ना नहीं चाहते | कुछ कह रहे हैं कि साथ स क। अधिकार 

भौत्तिक तियम्रों तक ही है असोतिक संसार इसकी सीभा से वाहर 

है। उनका यह उत्तर भी अकट करता है कि बह नालिक नहीं 

हैं केवल आस्तिकताद के सिद्धात्तो से अतसिज्ञ हैं 


एक और मत है जिस को अज्लेयव्राद या एग्नोह्टीसिजम 
( 887०४(/6५0॥ ) कह सकते हैं। उनका फथत यह है कि 
सम्भव है ईशर दो सम्भव है न हो! हमारी बुद्धि से वह बहुत परे 
हैं। अध' हमको व्यर्थ इस जटिल म्श्त की मीमासा ही क्यों करनी ? 
कुछ भी हो आर्तिकवाद की आःर साथ स का वही व्यवह्दार हीं 
है जो हपसले आदि के समय था। अब बह यढ़ असम्भव्न नहीं 
सम्रमते कि एक मलुष्य साय'स वेचा भी हो ओर सच्चा आस्तिक 
भी । परन्तु पक बात अभी ज्यों की त्यों उयस्धित है। कालिजों और 
विश्वविद्यालियों के विश्ार्थगण अभी उसी थुन में मस्त हैं । उनके 
वृद्ध पुरुषों ने तो अपना व्यवद्दार चदुल दिया है। परन्तु साय स के 
-साथारण अनुयायी साय से अध्ययन का आरस्म करते ही वह समझ 
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जले हैं कि माह सम पहने के लिये नास्तिज़ होना आवश्यक्रर [कर्म से 
#म फैशन तो पही हों गया है और फच्नन की कड़ी अदला का 
तोहना स बाग्श पुरुणो का जम नहों है। जिन हगो ने से 

वा अध्यक्त नही क्रिया वह भी इसी फैशन में जुट परहीव रात कई 
और सन से भयानक वत यह हें कि _फेंड्रात के लिये सावस का 
मम धद्यास किया जा रहा हैं । 


साय सेतञाओं का यह उत्तंस्य नहीं हे कि साथस के बेरे को 
सदा के लिये सकुचित उर दें और कह हें हि साथस :नना ही 
मानती है इसने अधिफ नहीं मान सम्ती | मनु'त् का तान अन्य 
है परन्तु उसम वर्धनशक्ति ३ | सादर मे कमी एक ही स्थान पर नहीं 
रह सकती | +िसे नियमी का सो बे पहले ठोक माना ज्ञावा था 
उनमे शव बहुत परिवत्तन हो गया हैं। श्रत्ति दिन नेये मप्र निम्ना 
खोले जा रहे हैं और नप्रे नये तत्वों छा पता लगे रहा है। इसलिये 
थांदि एफ साथ स वैत्ता क्त्तिक भी हे। या एफ समब के सभी 
साथ स वेत्ता नास्तिक हो त्तो भी साय म जोर ज्ाम्तिस्ता णो एक 
समझ लेता साव न के उधल ताम पर धत्/ नगाना हैं| सायस 
वेतता न्वय कहते हू कि साव स अम्पूर्ण है आए सद्य अपूर्ण रहेगी 
अथात्‌ कभी ऐसा सम्तर कहीं थाने का जब मनु यह कुंड सके 
कि मेंस बातें जातयत्रा कप मेरे उत्तरापिकारियों को छत 
लाजता शेप नहीं रही । अथवा “जो में जानता हैं वह सब ठीक 
है। इसमे कोई त्रदि नहीं है व परित्तत सम्भव है।'" 

कुछ लाग हगे कि हम सकुचिद्र व्रिचार के नहीं हैं परन्तु 
अब तक जितना सायस ने अन्वेपण क्रिया है उससे आत्तिस्त्राद्‌ 
का खख्ठत हो होता है। इसलिये दवम् यहा वह देखते का ग्रबत 
करते हैं कि वत्तुद सात्रस की छब तक की रोज आत्तिक्वाद का 
कहा तक खएइन ऋरतो है । पहले साय स के लाधारण प्लिद्धान्तों 
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को लीजिये | इस विपथ्र पर महाशय पआमंस्दोँग ( 80800 ) 
हें बहुत श्रच्चा लिखा है .-- 


तात्पय' यह है कि “पहले देखता चादिये कि सृट्रि उत्पत्ति के 
विषय में साथ स क्या कहती है। सृष्टि-उत्पत्त से पू्र एक सूक्ष 
द्रव समत्त थाक्षाश में फला हुआ वा--स सूल्य थे न उपबाह न 
चाद | हर जगड़ यही द्रव एक सार फेला हुआ था । तद्तत्तर यह 
हर निशेष केन्द्र खाना में गाढ़ा हो गया । और इन केल्डों में एक 
प्रकार की गति उत्पन्न हो गई । होते होते हर एक केक एक गोला 
बन गया और छापनी कीली पर बहुत बड़े वेग से घूमने लगा। 
धूमन के कारण उन गोलों में से छोटे छोटे भाग उछिद कर अलग 
होगग्रे। पहले दो इनरी शनिश्यर प्रह के समान चूड़ियां सी वन 
गई । तश्पश्चातू उसज्ले भी छोटे छोटे गोले वन गये। यह गोले 
अपनी कीली पर भी घूमने लगे और बडे गोलों अर्थात्‌ छ्यों के 
आये ओर भी । इन छोटे गोलो में से अलग हुकड़े हुये ओर इस 
प्रकार चाद बने जिनमें तौन प्रकार की गतिया हुगई एक अपनी 
कीली पर, दूसरी उपग्रहों की चारो ओर, तीसरी उपग्रहों के साथ 
साथ फ्रेक्रीमृत सथ्य के चारों ओर ...सायस यह नहीं जात 
सकती कि दूसरे गोलों में प्री है या नही | परन्तु यह तो जानती 
है कि परथ्री पर श्राणी अवश्य हैं। सायस को यह तो मातम है 
कि प्रकृति के परमाणु उस प्रकार संयुक्त द्वोगये हैं कि बीय-कोष्ठ 
( प्रोहध्ठाज्म ) अथाद्‌ प्राएयों के शरीर का मूलाधार वत्त गया। 
परन्तु सायस यह नहीं वदा सकती फ़रि यद परमाणु इस प्रकार 
कैसे मिल गये कि सर्वथा मित्र वल्ठु अर्थात्‌ चेतनता उत्न्नद्दो 
जाय | 


छुछ दार्शनिक लोग इच्छा-शक्ति को ससार से अर बिष्कृत करने 
जे प्रयोजन से ऐसा कदने लगते हैं कि गति के नियमों का परमाणुओं 
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पर ऐसा प्रश्नाव पढ़ता है. कि वह अन्यथा कार्य्यो कर ही नहीं 
सकते | यदि यह सान भी लिया जाब कि जड़ प्रक्षत्ि में कुच्ध 
ल्वाभाविक शक्तियों ऐली हैं जो बिना इच्छा-शक्ति के स्ब' कार्च्य 
करती रहती हैं. तब भी प्ररन यह है कि आरम्भ कैसा हुआ | पहले 
सूक्ष्म ड़ब एक सार फैला हुआ था | फिर वह गाढ़ा कैसे हुआ-- 
एक सारता नष्ट होकर असमानता कैसे आई ? विकास के आरम्भ 
के लिये कोई न कोई शक्तितों अवश्य चाहिये। ला द्रव अनादि 
काल से एक सार फंत्ता हुआ था वह अपने से अलग किसी 
विशेष शक्ति की प्रेस्ण। के बिना स्व ब्थूल केन््र कैसे वना 
सकता था 

प्रकृति के परमाणुओं में तुम चाह कितने ही गुणों की कर्पना 
क्यो न ऋात्नो कीच कतें ऐसी हैं जिनमें ठुमछ अच्शव इंखरी उच्छा 
शक्ति को साला पड़ेगा। अथात्‌ विकास का आरन्धभ, जीवन का 
आरम्भ और चेतलता का आरम्भ. यदि यह सान भी लिया 
जाय कि पत्ु पद्दियों तथा मनुष्य की चेतनता उप्त सूच्छ और 
अन्यक्त चंतवता का विकास सात्र है जो परमाणुओं के भीतर 
विद्यमान है तो भी चेतनता तथा अहक्लर के अलुमन्न के आरन्म 
के लिये कोई ल कोई ऐसी शक्ति अवश्य मानती पड़ेगी जो इस पर- 
भाणुओं से इतर है ।"7 
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चस्तुतः सायस सष्टि-उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
कारण । प्रकार को कारण का ख्थानापत्र समर लेना ऐसी बड़ी 
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सूल है जो सार के सभी चास्तिक करते चले आधे हैं। कल्मना' ० 
कीजिये कि मेरे पास एक घड़ी खख्री है, मे इसकी उत्पत्ति का 
कारण जानना चाहता हू । एक पुरुष उसका विश्लेषण करके मुझ 
से कह्दता है कि पहले लोदे के कण मिट्टी में मिले हुये प्रथ्वी के 
भीतर विद्यमान थे | खान से वह कण लाये गये और बड़ी २ भ्ठियो 
में उनको मिट्टी से अलग करके छोटी छोटी शलाकाओ का रूप 
दिया गया । फिर इन शल्लाकाओ के छोटे छोटे छुकडे गलाकर 
किसी स्थान में कमानिया, किसी स्थान मे पहिये, किसी स्थान में 
ढवकन किसी स्थान में कार्ड बोड, किली स्थान में सुष्योँ आदि 
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व्रवाई गई” | फिर इन समके मिछाने से घड़ी चन गई |” तो यह घड़ी 
की उतत्ति का प्रकार है । उसका कारण नहीं (मैं यदि उससे 
पूछ कि “भाई मैं प्रकार नहीं पूछता, में जानना चाहता हू कि 
घी किसने बनाई” और बह कहे कि “किसी मे नहीं । मैंने तुप्तको 
घड़ी की उत्पत्ति तो बता दी । अब क्या चाहते हो ।” तो यह पैसा: 
ही उत्तर होगा जैसा कि नास्तिक साइसवेत्ता दिया करते हैं। सच 
पूछिये तो डर्बिंन का विकासवाद भी आरास्तिक्‍्ता का खणइन नहीं 
करता | वह भी एक् रीति से सष्टि-टत्पत्ति का प्रकार ही बताता है 
चाहे वह ठीऊ है चाहे थे ठोक | इससे यह सिद्ध नहों होता कि यदि 
विफासबाद ठीक हो छा इस विकास फो सयम भे रखते के लिये 
फिसी ज्ञानमंगी ट्ब्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं । 


पाक्षात्य नासिक ढापित के विकासबाद पर फूले नहीं समाते | 
वह समभते है कि डावित न उत्तके हाथ में ऐसा शम््र दे दिया है 
जिसके महारे वह ईश्वर को भलुप्य सात्र के सम्तिष्य से निकाल 
कर फ्रेक दे गे और धर्म के ढकोसले से ससार को पवित्र करके ही 
छोड़े गे। बनऊा तो यह तक बिचार है कि यदि म्राचील काल में 
सचमुच ईश्वर ही सृष्टि बनाता होगा हो डाब्रित के व्रिकासवादी 
शब्य के पश्चात वह अपना टाट कमश्डलु लेकर उन ग्रकेशों को 
भाग जायणः तह विकासदाद का अन्येपण नहीं हो सका! हम 
गद्दा प्रसिद्ध साम्रसबेत्त हकपते (77०५७/ ) के ले सर्मन्स 
(,0) 5९०७ ) श्र्थातर साधारण व्यास्यानों से एक युक्ति 
उद्पृत्त करते हैं। जो उसने आत्तिक्वाद के खण्डन में पेश 
की है -- 

+हृतुवाद-सम्बन्धी युक्ति यह है---'अ' वामक वस्तु व! नामक 
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प्रयोजन को ठीक ठीक सस्पादन करने के उपयुक्त है। अत वह 
इसी प्रयोजन के सिद्ध करने के लिये वनाई गई थी। पैले (?2९९) 
का भसिद्ध उदाहरण यह है कि घडी के सब पुर्जे इस प्रकर समुक्त 
हुये हैं कि वह्‌ समय चताते हैँ। इससे प्रसिद्ध हें कि घड़ी 'बनाने का 
प्रयोजन ही समय बताना है । इस अयोजन की सिद्धि के लिये केबल 
एक ही ज्ञात साधन है अयात्‌ एक चुद्धिमती शक्ति ते घड़ी के पुर्जे 
को इस प्रयोजन के! दृष्टि में रखते हुय विशेष प्रकार से जाड दिया 
है। कर्पना करो कि कोई यह सिद्ध कर ठे कि घड़ी को किसो पुरुष 
विशेष ने नहीं घनाया। यही किसी दूसरी घड़ी का परिवत्तित रूप 
है जो समय तो बताती थी परन्तु भलो प्रकार तहीं। ओर यह दूसरी 
घढ़ी किसी तीसरी चीज़ का परिवत्तित रूप थी जिसको घड़ा कह 
ही नहीं सकते थे क्योंकि उसके सुह पर कोई अट्ट तथे ओर 
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बुवा भी आरम्मिक अवश्था मेंद्ी थीं। इसी प्रदार पीछे को 
लौटते हम वहां तक सिद्ध कर सके कि यह पड़ी अ रस्म में _ 
एक घुमती हुई नलिका मात्र थी। यह भी कल्पना करो कि यदि 
यह्‌ सिद्ध हो जाय कि इन सब परिव्तनों का कारण प्रथम वो उस 
नलिका के पु्जों का आल्तरिक स्रभाव है जिसके कारण बह 
अनेक रूप घ.रण करते है| दूसरे परिज्षिति का उन पर ऐसा प्रभाव 
पद़ता है कि जो परिवर्तन होते हैं बह इसी दिशा में होते हैं कि 
समय बताने का काम दे सकें ) ससार की परि्चित उनको दूसरी 
किसी दिशा;में जाने /ही नहीं देती तो यह सष्ठ है कि पैले की 
युक्ति युत्ति-शुल्य हो जायगी । क्योकि यह सिद्ध हो जायगा कि एक 
ऐसी कल जो किसी विशेष प्रयोजन को भली भांति सिद्ध कर सके 
बुद्धिझत्य साधकों के बिना श्रयोजन को दृष्टि में रकखे हुये सिरतर 
तजबा करते करते भी वन सकती है और प्रयोजन को ुृश्टि मे रखने 
बाली बुड़ियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा सकती है।” 
( प्र० ३३० ३३१) 
हक्सले के इस कथल से यह बात सिद्ध होती है कि कभी कसी 
ऐसा द्वोता है कि एक निधि मनुष्य किसी एक बरतु को बनाता 
हैं। वह महीं आनता कि से क्या बना रहा हैँ। जब वह वस्तु बन 
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जाती है तो बह यह सोचता है कि इससे सो एक आर वस्तु बन 
सकती है। अत्र वह इस अस्तु को बनाता है। फिर दूसरी वस्तु 
किसी ओर बात को सुकाती है। इस प्रकार दोत देते अन्त में ए* 
बहुत अन्‍्छी वस्तु बन जाती है थी एक बे प्रयोज्ा वा भल्ी 
भांति सम्पादित कर सकती है। यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन 
करने वाली वर्तु के बनाने के लिय्र पहले से सोच विचार की 
आवश्यकता नहीं तो सृष्टि उत्तत्ति के लिये अग्वर की आवश्यकत्ता 
क्यों मानी जाय जो पूर्व से ही विशेष प्रयोजन की दृष्टि मे 
रख कर सृष्टि की रचना करता हो ? क्योंकि जिस प्रकार एक 
साधारण नलिंका में परितर्तेस होते होते अच्छी घड़े वन जाना 
सम्भव है उ्ी प्रकार प्राणियों के तुच्छ शरीरों भें परितल 
होते होते ही भलुप्य जैसे ब्रिचित्र शरीर वन गये है: । थ्दि 
ईश्र प्रयोजन को दृष्टि मे स्खछर बुद्धि पूर्वक मतुर का शरीर 
बनाता शो यह महुष्य शरीर सीधा ही वर्यों स बताता | इतने परिवर्तन 
की कया आवश्यकता थी। यदि ईश्वर स्ज्ञ वा पूर्णन था तो उसे 
छोटे छोटे तजवें करने की क्या आवश्यकता थी। 


 डार्बिल और उसके अनुयावी ऐला सिद्ध करते हुये मतीत होते 
ह्ढँ कि समन्‍्त सृष्टि कर बिता किसी प्रयोजल के स्व ही स्वमाविक 
शक्तियें हरा उसन्न हो गया है, और इसके लिये ज्ान-पूर्ण 
शक्ति की आवश्यक्रता नहीं है| वह कहते हैं कि सृष्टि मे यह नियम 
काम करते रहते हैं-..(९) पिठ-नियम ([,०७ रण निश्षपी।9) 
अथीत्त एक वस्तु से उसी के समान उस्तु उसन्न द्वोती है। (२) 
परिवतेत का निवस ( [99 ० १0800 ) अथीत्‌ डपयोग 
दया अलुपयाग के कारण चीजों में पसिवर्तन हुआ करवा है। 
के ) अधिक ज्लत्ति के नियम ([,3७ ०एशानुआपऐप्लाणा) 
भोत्‌ इतनी वख्ुये' उत्पन्न हो जाती हैं कि उसमे अपने अत्तिल 
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की स्थिति के लिये युद्ध (50ण४2९ €५४४८८७८७) होने - 
लगता हैं (४) बोग्चनविजय ६ छाएत्तएश रण धार व०क्) 
या स्ाभाविक-चुनात्र (१०४०) 9७820५७) का नियम जिसके 
द्वाराज़ों क्‍स्तुएं' सबले योग्य हो वो जीवित रह जाती 
हैं। अन्य सब नष्ठ हो जाती हैं) हम यहाँ विकासवाद के 
नियमों या सिद्धान्तों की सीमासा नहीं करते (न इस बात का 
आल्वेपण करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आरम्भ से भनुष्य के 
रुप में ही बनता आया या छोटे छोटे शरीर का परिव्तित रुप ही 
मजुप्य का वर्तमान शरीर है। हम यहाँ थोड़ी देर के लिये मान लेते 
है कि डाबिन के सिद्धात ठीक है । फिर भी प्रश्न यह है कि क्‍या 
इन निमधों को ठीफ ठीक चलाने के लिये किसी नियता फो 
आवश्यऊता है या निश्रम स्तथ ही बिना अधिपएान्नी शक्ति के 
ससार में फाम करते हैं । 

2'पितृ-मियम यह है कि समान से समान बन्‍्तु उत्पन्न होती 
हैं| परन्तु ऐसा नियम क्यों है! समान से समान ही क्यों उत्पन्न 
डोता है ! समस्त सृष्टि वन्थ्या क्यों नहीं? अचेतन हारा शासित 
सृष्टि में सन्‍्तानोसत्ति के लिये प्रबन्ध ही क्यों है? फिर पैदा करने 
आली ओर पैदा हुई बस्त॒यें समान ही क्यों हैं ? बच्चे इमेशा अपने 
पिताओ के इतने ही असमान क्यों नहीं उत्पन्न होते जितना मेडक 
पे मेंडक का बच्चा होता है ? बड़े जानररों के बच्चे भी उत्पत्ति के 
समय कई ऐसी श्रेणियों से गुझरत है जो उनके मा बाप से मिन्न 
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होती हैं । फिर यह क्यों उनके समान हो जाते हैं? मोतिक सायंस 
इन प्रश्नों क। उत्तर नहीं दे सकती । परन्तु इसका यह अथ्थ नहीं है 
कि ऐसे प्रश्न न ढिये जाये और उनका उत्तर न दिया जाय । मेरी 
सप्तम में तो इन ग्नो का केवल एक ही उत्तर-दिया जा सकता है । 
वह यद हि एक सर्वन्ञ ईश्वर दै जिसने ऐसा प्रवन्ध रंच खा है. 
फि ससार उर्घकाल तक जीवन का आधार घना रहे ।” 
मलुष्य का वधा जब सा के गर्भ से पडता है ता उसकी मलुप्य 
के समान आकृति नहीं होती। गाय, खरगोश, सुअर और मनुष्य 
के बच्चों छी आकृति गर्भ के पहले मास मे एक सी होती है। कई 
महीनों पश्चत्‌ उससे भेटक खिल घनने आरम्भ होते हैं। परन्तु 
उत्पत्ति के समय वह्‌ न्यष्ट रीति से मिन्न मित्र हो जाते हैं। इस 
उद हरण म यवि हत्सले महोदय की वह युक्ति भिडाई जायजों 
उन्होंन पैले के घर्डा के उदाहरण मे दी थी ता उसकी असारता शी 
ही सष्ट हो जाती है। स्त्री के पेट का एक मास का गर्भ आगे 
चलऊर गाव का रूप क्या नहीं धारण करता और मनुष्य का ही 
यों धारण करता है? इससे तो यही ्रक्त्ट होता है कि यद्यपि 
गाय ओर स््री दोनों के गर्भ के पहले मास के लोपड़े देखने में एक 
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से घ तथापि लिवन्ता ने विचार-पूर्वक ऐसा प्रवन्थ जरिया था कि 
स्‍त्री का बच्चा मनुष्य की आकृति घारण करें और गाय का गाय 
कं | मुनार कह ओर हार दोनों के लिये एक ही प्रकार सोना 
पिदलाता हैं। श्रारस्भ में सोने की शलाका भी एक हों प्रकार की 
होती है । देसमे वाला सम्रभत्ा हैं कि वोनों शलकायें एक सी हैं| 
परन्तु मुनार जानता दे कि एक शल्ाज्ा ले हार बनाता है और 
दूसरी से ऋडा। इसलिये आगे चल कर यह भेद कर देता है | यही 
हाल जानवरों के वशा का है | पिठ-नियम आम्विक्चाद का खरठन 
नहीं करता । 


एसके अतिरिक्त परिवर्तन के नियम से भी एक प्रयोजन 
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पी नडित- 
आखिकयाद | श्र 


दूचिद होता है जिसके आदि, मष्, तथा अत में बुद्धि की 
आवश्यकता है । किलो वल्तु से ऐसा सभाव नहीं पाया जाता 
५ में परिवर्तन 
कि परिततयों का अत्त ही न हो । अत्येक वछु में परितन उसकी 
बनंबट के अनुस्पर होता है। .डावटर हकतले के क्यवालुसार 
हल में ऐसा परिकरत क्री रही होता कि उसके पर निरल आयें 
ओर 4 विधियो मे ऐसा परिवर्रन होता है हि उसे होल की हट 
वत सकें | लिविद परिक्तत से स्ठत्या प्रयोजन सूचित होगा 
है| बह राई महुष्य ऐसी घूमती हुई ससतिका वना सके जो भागे 
चत कर भडदी के रुप में विकसित हो सक्े हों इत दोतों वखुओ 
को एक साथ बनान के लिये उम्रकी बुद्धि की उतनी ही अशसा 
जी पी जितती अलग झल्त तध्िका श्रोर पढ़ी काने के 
लिये। झवित के घत्ुवावियों के मतानुद्ार परिवत्तन एक मिश्रित 
भाग मे./आ है इससे विरुद्ध कहीं | यह भआगे को ही चलता है 
पे को नहीँ । इससे उन्नति ही छोती है अरफ्तति नहीं। क्यों 
केहल उसीक्िये कि चीजों की मिलावट इस बुद्धियता के साथ की 
गई हैँ कि उससे नियद परिणा निकल सके!” 
/घब अधिक उत्पत्ति के निदम को लीलिये लिसके कारश 
अ्रिविल के ज्िगे युद्ध ऋना पह्ता है। क्या इस मिश्रग से यह 
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सूचित नहों होता कि बुद्धिमान ईश्वर ने ऐसी रचता रची है जिससे 
विशेष (प्रयोजन सिद्ध हो सके ? इसो से तो पता चलता है कि 
संसार में इतने मिन्न भिन्न प्रकार के और इतने अधिक ओव क्यों 
हैं? जिसको उत्पत्ति का आधविव्य कहते हैं वह आधिव्य उस 
एक जाति के अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं की अपेज्ञा से ही 
है। परन्तु कोई जाति स्॒य॑ अपने लिये ही नहीं जीती | यदि उत् 
सब प्राणियों का हिसाव लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख 
पहुँचाना है तो शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी | बस्तुत 
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लगी आखशियो की आवश्यकता पर विचार करना चादिये; केदल 
एक्त जाति या केवल मनुष्य को आवश्यकता पर नहं। यदि ह्र्म 
इस ब/त का हिसाव लगा सकें कि ससार में कितने महमानों को 
निरन्तर खाना पहुँचाने का अवन्‍्ध कंसना पड़ता द्न्दो यह साला 
पड़ेगा कि सृष्टि में कसी अक्वार का अपव्यय नहीं छता । फिर 
इस वात को तो डाबिन के अहुयावी भी मानते हैं कि इस अम्विल 
के युद्ध का परिणाम अच्छा ही का है । दुख बेढना तथा 
वैमनस्प भी ऋन्त में प्रवष्श तथा सोन्दर्य के लिये ही हैं। बुद्धि 
वाले प्रारियों में जो पृर्णतायें विद्यमाव हैं उनडा क्रारण यही 
युद्ध है। उसी के झरा सिंह को शक्ति दिरण को वेजी और इत्ते 
को चुद्धि मिलती है। इससे स्वभावत यही अलुभान होता है कि 
यह सूत्र पूर्णवायें इसी युद्ध द्वारा होने को थीं। और इस अन्तिल- 

की योजता भी इसी प्रयोजन के लिये हुई थी। इस युद्ध से 
जो बेदना होती है उससे भी यही प्रकट होता है हि ईश्वर ने जीवों 
को केवल सुख के लिये हो नहीं बताया किन्तु इससे उच्च प्रयालल जे 
लिये भी | अथवा इंश्वर को आरियों की उन्नति का उतना ही 
ध्यान है जितना उसके सुख का | परन्तु इससे इस वात का खणइन 
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नहीं होता कि जो प्रयोजन इस युद्ध से निकल रहा हैं उसके लिये 
उसकी योजना नहीं हुई थी; फिर दूसरी बात यह है कि यह युद्ध 
कैबल अस्तिल के लिये द्वी नहीं है । किन्तु अत्यन्त सुख ओर 
अपनी शक्तियों के अत्यन्त 'भोर स्तत्रता-पूर्वक् विकास के लिये 
मी है। यह ऐसे प्रश्नोजन हैं. जो केजल बहुत्र बडी बुद्धि द्वारा ही 
निर्मित हो समते हैं और इनसे देगी बुद्धि के काय्य' का बड़ी उत्त- 
मत्ता से प्रकाश होता है |? ४ 
/अब रहा स्वाभाविक चुनाव (?र्ाह 506००७०) 
जिसको नियम कहना भी संदेहात्मक हैं। जहाँ तक कि इसका 
सम्बन्ध भौतिक सायस से है ऋ्ात्‌ जहा तक भोतिक सायस इसका 
ख़ण्डन या मण्डन कर सकती है बहाँ तक तो इस नियम का 
ऋषल यही तात््य है कि जो परिवर्तन, बसी भी कारण से उत्पन्न 
द्वोकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये लाभकारी है वह उसको 
अवश्य लाभ पह॑चाता रहेगा और उनकी सन्तान को भी लाभ 
पहुंचाने का अवसर पा सकेगा जिससे उन ( सम्तानों ) को 
जाब्रित रहने और फलने फूलने का सोभाग्य प्राप्त हे सके और 
बह शबु जिसमे इतनी शक्ति नहीं है नष्ट हों जाब। परन्तु 
यह स्वाभाविक चुनाव रचना ( 0:8४ ) के पिरुद्ध नहीं है। यह 
ता उलठा इस बात को अरकठ करता है कि यही रीति है जिसके 
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द्वारा प्रवन्ध का सम्पादुन हो सकता है। सम्भव है कुछ लोगों का 


[अप 


£ झस़ा भी मत हो कि प्रबन्ध के सम्यादन का और कोई मार्ग भी है। 
यदि इस प्रकार न हो सके तो केबल सौज़िजे ( चमत्कार ) द्वारा 
ही हो सकता है। डाबिन महाशय और बहुत में वह लोग जो 
अपने को डाविन के अठुयायी फहते हैं यह बताते है कि 'न केवल 
स्वाभाविर चुनाव का हो नियम है किन्तु यह स्वाभाविक चुनाव 
होता भी केवल जड शक्तियों ओर अचेतन निय्रमों द्वारा ही है। 
इच्छा शक्ति या बुद्धि का इसमें कुछ काम नहीं। इसका वह क्या 
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प्रमाण देते हैं ? शोक तो यह है कि कोई प्रमाण नहीं देते है? थे 
केबल उन जड शक्तियों और बुद्धि कृत्य नियमों की ओर सकैतत 
कर देते हैं जिनके द्वारा यह चुना होता है और उसका परिणाम 
निरुलता है | उनसे तो केवल यही प्रकट होता है. क्रि वह अपना 
काम किस प्रकार करते हैं । इस पर भी बह यह भानते है कि इन्ही 
सक्तिशे और नियमो द्वारा समस्त सृष्टि की व्याख्या हो सकती है 


ओर कि उनमें कोई रसी सर्ध्यापी बुद्धि का अ्रवेश नहीं है मिसने 
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गाहई० |. बैशाओयों छा. छा 728 39700 - 2609088 ६ 8 
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इनको सोचकर क्रमश, खखा हो वा इनसे काम लिया हो। भौतिक 
साधन और भीतिक उपाय जिनके द्वारा प्रबन्ध और सौन्दर्य का 
सम्मादन होता है उनकी आँख के सामने हैं | बुद्धि तथा विचार 
उनको दिखाई नहीं ढेदा। झत. वह सममते हैं कि इनका अखिल 
भी नहीं ! वें उस कल की व्याख्या कर देंते हैं लो उनकी इन्द्रियों द्वारा 
जानी जा सकती है और कह ऐेते हैं कि यह स्वथ बस गई या बे 
बनी हुई है ओर खब ही चल रही है क्योंकि मिस मस्तिष्क ने 
उसे वन्ताया और जो उसे चला रहा है. वह सत्तिप्क उनको दिखाई 
नहीं पडता | इस सव युक्ति का यही अर्थ है कि चूकि आत्मा 
दिखाई नहीं देता अत वह है भी नहीं। 

! ख्वांसानिक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिये दिये गये हैं कि जड शक्तियाँ ही काम करती रहती हैं 
ओर. उत्तसे बही फल निकल सकता है जो चेतन शक्तियों 
द्वारा काम करने से निकलता हैं। वह सब श्रप्रासंगिक (हैँ । 
वे इस श्रकार के हैं कि उनले आत्तियों के विच्ारातुसार 
उन्हीं बातों का मण्डन द्वोता है जिमके खस्डन करने के 
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लिये वह पेश की जाती हैं। ओफेसर हक्सले ने उदाहरण 
दिये हैं कि विल्के की खाडी की लहरें और हवायें ब्रिटन 
केतट पर समुद्र की रेणु को वडी सावधानी से चुत्तकर 
परिमाण और सख्या के अनुसार भिन्न २ आकारों में लगा 
दैती हैं। या रात का पाला वाग में से मज़बूत पोंधों को 
छाट लेता है और कप्तजोरों को भार डालता है, तूफान एक 
यौधे के अकझुर को एक स्थान से ले जाकर दूसरे खान में 
लगा देता है । परन्तु हकसले बिल्कुल भूल जाता है कि उसे 
'सिद्ठ कया करना है? भाप के इखन में आग और पानी 
अदूभुत कम कर सकते हैं । परन्तु उस भलुष्य की तक-बुद्ध 
कै लिये क्या कहा जाबे जो यह मान लेता है कि चू कि आय 
और पानी जड़ है इस लिये उत्त से विशेष कार्य लेने के 
लिये बुद्धि की भी आचश्यकृता नहीं दै। प्रोफेतर हक्सले 
की भी युक्ति इसी प्रकार की है। उसक्की दृष्टि आग ओऔर 
पासी पर अलग अलग तो जाती है परन्तु इखन पर नहीं 
जाती । बह सममता है कि इस मवन्‍्ध तथा नियम वद्ध 
सृष्टि से कुछ भौतिक सयोग या परिस्थितियों द्वारा असुक 
फल निकल आता है प्मत बुद्धि तथा विचार को कुछ आव- 
श्यकता नहीं । में कहता हूँ कि यह अठुचित और कअमग्रा- 
संगिक हेतु है | इसका यही तालय॑ है कि इन्द्ियों द्वारा 
कैयल भौतिक पदार्थ या मौतिक घटनाये' ही दिखाई दे 
सकती हैं अत ईश्वर या चेतन-शफ्ति फोई चीज नहीं । 
जुद्धि का खण्डन करने लिये वह ऐसे चुनाव को मान लेता 
है जिसके लिये स्व बुद्धि की आतश्यक्रदा है। 'अन्‍्योन्याशण- 
द्वोप इसी को कहते हैं |” 
९्‌ 


आलिकवाद ] (३० 


१7 बर्चारि लिड-सम्वस्पी चुनाव ( दाम्पत्य चुनाव ) के नियस 
को स्थिम कहना सी फटिन है तो भी इससे विचारशाक्ति सिद्ध 
होती है। इसका मयजन यह है. कि आकार तथा रग सम्बन्धी 
सोन्दर्य का सम्पादन हो सके । क्या जड़ भौतिक शक्तियाँ विना 
बुद्धि की सहायता के सोन्दर्य जैसी अदूसुत वस्तु को उत्मन्न कर 
सकती है १8 है 

यहा हमारे ऊपर एक आजेप हो सकता है वह यह कि हमने 
ढार्विन के सिद्धान्ता से वह वात सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है. 
जिसको डाविन या उसके अलुयायी नहीं सानते | फिलएट इखर- 
दादी हं।ने से साथन सम्धत्थी व्ातो मे प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता | उसने डाबिन के सिद्धान्ता को तोड मराड़ कर अपना पक्ष 
सिद्ध किया है । इसके वियय में हम दो चातें कहेंगे । पहली यह कि 
यदि फ्लिर्ट ले विपक्षी स/यंसवेचा के सिद्धान्त से ही यह दिखा 
दिया दि जिस बात को ढाविम बिना चुद्धि-युक्त इच्छा-शक्ति के 
होना बवावा है वह ज्सी के नियमों से असिद्ध उहस्ता-है तो उसने 
कोई पाप नहीं कियां। यदि डाविस अधिक सोचता तो शायद 
उस भी इसी नतीजे पर पहुँचना पड़ता । दूसरी इससे भी विचित्न 
बात यह है कि हमारी बात को एक और ऐसे ही धुर्घर विकास- 
बादी के कथन से पुष्टि होदी है। आल्फ्ेड रसेल वालेस ( /7०0 
878४६! ज़श8०९ ) के सास से हर एक विकासब्रादी तथा 
सायंस-वेत्ता को अमिज्ञ होना चाहिये । वह डाबिन फा सहयोगी 
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था और डाबिन के पश्चान्‌ सी उसी सार्ग का पथिक रहा है। उसने 
अपने आयी शताविद के अन्वेषण के पद्वात्‌ “दी बल्ड आफ 
लाइफ” ( १॥6 १४०॥७ ० ॥76० ) या “जीवन जगत्‌” नामक 
पुस्तऊ की सूमिको में यह सर्म की थात लिखी है. जिससे सायस- 
वेत्ताओं की आखे खुल जानी चाहिये '-- 

, ,मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मैंने 
उन मौलिक लियमो को सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनकों 
डार्विल ने अपसे अधिकार के वहहर सम कर जात वूफ कर अपने 
अन्यों में नहीं लिखा ! अथात््‌ यह नियम कि जीरन क्या है और 
उसके कौत २ से कारण हैं, ओर विशेष कर जीबत में वृद्धि और 
मत्तान उत्पत्ति की जो विचित्र शक्तियाँ हैं उनका क्या कारण है ? 
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मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि इनसे ( पत्तियों तथा कीं 
के रग आदि से ) पहले तो एक उत्पादक-शक्ति का परिचय 
होता है जिसने प्रकृति का इस प्रसार वनावा हि इससे ऐसी आश्रय 
जनक घंट्सायें सम्मत्र हो सकी। दूसरे एक सचालक बुद्धि 
सादम हती है जो वृद्धि की प्रत्येक अवस्था से आवम्यक होती है। 
यद्यपि हस इस वृद्धि को ऐसी साथारण बच्तु समम लेते हैं कि उसकी 
मौमासा की भी आवश्यकता नहीं समभत । ओर अन्त को उस 
अन्तिम पंयोजन का पता चलता हैं जो मृगर्भ सम्बत्धी युग 
युगान्तरों मे इस समस्त विशाल जीवन अगन्‌ की दीरघ-झालीस 
विकास बजा में ओद प्रोत है। रह! है |? 
इस प्रकार ढार्थिन के विकास्ताद से आरितिक्ता का सएइन 
उहीं होता। इससे तो उलट $शररीय विचित्र बुद्धि का उल्लेख 
होता है। ढाबित ने मिश्र मिन्न पोर्णे,तवा कीट पतज्न आठि कै शरीरों 
की बनावट, उनके स्वाभाव, उनकी रीतियों आदि ज़िपग्रां पर ता 
अन्य स्वे हैं उनसे सृष्टि के अद्भुत सौन्दर्य तथा ज्ससे प्रकट द्वान 
बाले अपूर् ज्ञान का परिचय होता हैं। यही वाजेस सहासय का भी 
मत है। 
परत्तु इसका कह अर्थ ऋदापि र्डों है कि आर्तिकों को विकास- 
बाद सान ही लेता चाहिये। हमने यहाँ केवल यह विजलाने का 
प्रयक्ष किया है कि विकासवाद के आधार पर आस्तिकता का खण्डन 
करना अतुचित ही नहों किन्तु असम्भव है। परन्तु ऐसा करन से 
हम विनानवादी नहीं हो जाते। 
दस्तुत वर्तमान अबख्ा मे विक्ाज्ाद को सिद्धान्त मान 
लेना बढ़े बडे वैज्ञानिकों से भी एक पण आगे वरना है । दिकासत्राद 
इलने दिनों के परिक्म के पश्चात्‌ सी केबल बाद ( 7 ॥605 )मात्र 
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है। वैज्ञानिक लोग भी यह निएचय नहीं कर सके कि इस पर कहाँ तक 
ओर किस रुप से विश्यास किया जाय | नई नई शद्भलायें ऐसी निकल 
हीआती दें कि डाविन का बनाया हुआ घर न जाने कब घम से ञञा 
पड़ें। जो ड/बिन का मत था उसमे बहुत प्रकार के विशेषण लगा दिये 
गये है | वालेस महाशय वद्दी नहीं कहते जो डाबित कहते थे। 
डार्बिन महोदय के सुयाग्य पुत्र श्रोफेसर जा डार्विन ने १६ श्गरत 
१९०७ को दक्षिणी अफ्रीका में, विटिश एसोशियेसन के प्रधान की 
हैसियत से कहा था /पतढ ॥फशह) छा [6 एशाध्रा8 म8 
वाएशाएं। 8 6 त३ एलान अवात्‌ जीवन का रहस्य अब भी 
उतत्ता ही गृढ है जैसे पहले था | 


एवर्डीन ग्तीवर्सिती के प्रो० जे, ए टान्सन ([र्ण | # 
च॥०॥5०७ ) और एर्डिबण यूनीवर्सिटी के ग्रौ० पेटरिक गेडीस 
(१र्ण ० 00, 5०0१८ ) ने विकासवाद पर लिखते 
हुये कहा है :-- 
हम नहीं जानते कि मलुष्य कहाँ से आया या कैसे आगरा ? 
ग्रह मान लेना चाहिये कि मलुप्य के विकास के प्रमाण सदिग्ध 
हैं और साथस में उनके लिए कोई खायी स्थान नहीँ हैं ।? 
५वी जून १९०५ के टायस्स ( गाता: छव्यत 
89700५॥शा। ) में कई विक्रासवादियो के ब्राव-विंवाद के विंपय 
में लिखा था -- 
धर व 6 वेगाग, 00 एलय०० फढ गाल हब्वे ऐ 
707 ऐ० ए९ छा0ए 09 गाद्या 37088 न सम 


# 9756 08 त!॥6060 ४86 -89 ४०६०: 0र्व ।088 ६ए०/प- 


बाण ० गर्म एक ब 829 ० ध8 गरद्वाप8 0 
7 39-0078, छगरटी वेब ॥0 ए80 ग्रद्याआ870 79080700. 


#छागाव्ष + 
(6885 एव $ए8॥08 बाद >'क४4॥) 
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+ एसी गह्बड पहले कमी नहीं ठेखो गठ । तमाशा है कि यह सत 
छः दिनि।  ख ० 
अउने जे विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हैं। .. सच तो यह है कि 
९२ 23 ३९ कफ 
यदह्चाप कुछ लाग एक वा चत्ता ्त सहमत हूँ क्र,ह एक बात भी एसी 
नह! है जिलमे सर सइमत हो । विक्रासवाद के पत्त सें युद्ध करते 
हैये उन्होंने इसके हुकडे ढुु्डे कर ढाले | अब इसका कुछ भी शेष 
नहीं रहा | केवल युद्ध क्षेत्र में छुछ इुकड़ इधर इधर बिखर पड़ हैं |? 
सनुष्य की वन्दर से उ्यत्ति के विषय में सर जे ढब्स्यू डोसन 
(| ४, 040४० ) कहे हैं।--20 7९08808 रण ग्रढप0- 
04908 [078 नए एल )घ०७४ (0 इ९९४०९ 
अथोम्‌ “वन्दर और मनुष्य के वीच की आकृति का विज्ञान 
को झुछ पता नहीं” ओर हे 
+नलहुष्य की प्रादीततम आत्थियों भी सहुप्य की सी ही हैं 
और इससे उस त्रिक्ास का कुछ पता नहीं लगता जो मनुष्य शरीर 
से पहले हुआ है” | 
ओ० ऑऔवेन ( [70 05७० )फा कंबत है -- 
+“महुष्य अपने प्रकार को पकमान्र जाति है और अपनी जाति 
का एक-मात्र अतिनिधि है? । 
7१९७४६०' जब 8३॥ 37९) & ॥00606९ ॥९ फ्णणणा, ण्व 
१8 पाक 408५ े। शैशए 70० 78972छ867४६ 3ठ९याट्ह की 
न क07 ईव6 एंग्रा। ऐप) ॥5 #84:, ४)0ए8॥॥ 
80॥6 98706 77 ६873 800 086, 767९ ॥8 707 ६ 8726 
909६0 गाए 8॥ ९४०७७ ४०घीाजर 40 8९०"॥607 
8५ 878 ६60: 770 ५० 97९023, ॥04/!)॥ 8 78 480--07 2 
बा व, ता शेष डा09॥08, 88५७९ 8 4९७" ईंघ्रश्गा श्याड 
5६8४ शव ब00ए६ (िड छष्टाध 7 १ 


7 १06 €ब४ट88 हव0 ७0 उक्ष्याशााड 6 जद ब6 छापा 
वैध, थ्ातव॑ शा एड ह०ग्रगड्ठ 35 (0 ६6 ए7९0७5008 
डाध888 07 6९ए९।०१ए6व: 77 

+ हाय 38 ४8 80९ 5980765 ०६ गरा३ 8९४४5 ब्रगाएं |4॥ | 

$0]8 १९ ए7९5९॥ ६४९६ 0 ता8 ९एट८टाहड्‌ हर 
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इतना ही नहीं, बाहत से वैज्ञानिकों का ता ऐसा भी मत है कि 
अलुप्य दिन प्रति दिन उन्नति कहीं किन्तु अवनति फ़रता जाता 
+# | मिहती छौलेट ( ५/दा०ए 0०॥०६ ) ने अपती पुम्चक 76 
9000० ४ 70७ में लिखा है कि-- 

*“सायंस की स्पष्ट साथी है कि मनय पअवनति दशा से 
'उन्त दशा को और चले के स्थान से उल्टा अवनति फर 
रहा ओह 

बह लिखते हैं 
.. “टांजू कशन्स आ्राफ दी रायल सोसाइटी कनाडा में मिम्हर 
होरेशिया हल ने एक लेख लिखा था जिसमे सिद्ध फ़िया था क्र 
आदि मनुष्य भे उसकी आदिम अवा में इतनी ही उच्च बुद्धि थी 
'जितती “उसकी मस्तान में । और सर० जे० उब्हयु डोसन से 
उ्मी त्रिपय भे यह लिखा हैं कि भैठुप्य की आदिम अवस्था सबसे 
च्श थी।! 

इन सब थातों को विचारते हुये डार्वित या उनके अजुयायियों 
के विक्रालयाद को मातना तो कठिन है परन्तु चाहे विकासवा्दी हो 
चाहे अविकासमादी, क्रिसी का ईश्वर की सत्ता से इनकार सहीं हो 
सता | 


#+'छहाटा26 ॥5 ९वप्गोए ९६७९ ॥) ॥#ड ॥8५॥॥0॥9, 
4॥ व 66 0/]व॥ तिवशा॥ह १09]ए ग॥70ए९॥ गा 
(6 09७७ 0 ॥॥९ कहीए7, (0 एव ॥8 ठप व 
६॥6 0))70%६९ 6॥ ९९४॥७॥. १ 

4% छ्ाग्रा00 गीड्ौर ढ0४5, ॥ # ॥6ाबण:40]९ 
982406 ॥) ॥6 ६ )8॥600॥ ७ 8 6४४) 86९०६ 0[ 
एडाइतआ, कक, 97096. वारा ॥॥ धार 0प87॥2९ 88४६९ 
बाणव आह॑ण९ 00ला शाप0एछ९ते धरा।। 88 - ॥860 709॥9९- 
धाधां 0७९8 प्वड झाए़ ता. ग्रह पेरउठलापंब्रा।8 | जा! 
तब. कर ऐड ऋलादहह गय ही 40200 28 
08 ढथाता९५॑ 28779708 07 99870 5॥09 “॥| (४ ग्ा?8 
ढथ्68॥ 8900 एद्न8 ॥8 9980.7* 
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बहुत से व के ठेकेदार साथस् से इसलिये घृा करते हैं कि 
सावस को बृद्धि से उतके वे को हानि पहुँचेगी ओर वा वाक्य 
कि प्रमागुम? कहकर जो वह अपते अनुयाकयों में अन्ध-विश्ास 
ओर श्रद्धा व्लन्न कर ढेते थे वह त कर सकेगे। परन्तु वत्तुत यह 
बे रह है। खार्य का दूसरा नाम धर्म होगया है। बहुत से थम 
आरन्‍्म ही न्वार्थ से हुआ है और खा की सिद्धि उसी समत्र 
तक हो सकती है उब तक अलुवावियों कर अांलें उत्द्‌ रहें और ज्वक्ो 
सदंत्रवा से साचने छा अवलतर न मिले। सच्ची आम्तिक्ता का 
सब्बी साथंन से हुछ भय नहीं। सर्दी सावस तो आन्दिक्ाद ही 
सहायक है क्योकि सृष्टि की अज्ञात वस्तुओं तथा घदताओं को 
खोल अर निकालने से सरप्ठिकर्ता झबर के महत्व आदी ज्ञान 
होता दै। "ु 
यदि सायस का अभाव हो जाय तो हमको कवर के जिप्य में 
कुछ भी जान न हो। बत्तुतसावस का आरम्भ उस समय से 
होने कूमता है जब हम अपने ऋआख कान खोले कर ग्रृप्रि हम 
निरीजण करन लगते हैं। उम निरीक्षण का विक्षनित जप हो वह 
पर्रच्षणालय हैं जिनमें सा्यसबेत्ता अनेक् अक्तर के अत्वेपर्ण मे 
दत्तचित्त रहते हैं| जिंठवा अविऋ परिश्रत वह करदे है. उ्वना ही 
अविक उनकी इस्वर की सरष्टि का आन दोता है ! और लिदनी 
इस वाल में धृद्धि होती है उतना ही वह इर की भरहिना को 
समम सकते हैं | चर आलवर लाज (89 एए्टत ८088 ) 
ठीछ कहते हैं -- 
#पृड्४क0ट्ट भा रण क्‍शोझणय डे ०९ उच्छकार 05 ्चु 
९०य0९६६ऐ 56 6४08 28 008 * 


६ > > 
“अर्म का चेन्न और पूर्ण साइस हा चेतन पुर होहे | 








बठा अध्याय 
ईश्वर के गुण--(१) 


# भें महती सृष्टि में हम रहते हैं उससे यह प्रकट 
होता है कि इसकी वनाने वाली एक ऐसी 
अद्ष्ठ सत्तः है जिसमें बुद्धि और इच्छा- 
शक्ति दोनों विद्यमान हैं | बिना बुद्धि और 
इच्छा-शक्ति के उस प्रक्‍न्‍्थ की रचना हो 
हो नहीं सफ्ती जिसको अलग कर देने से 

स्ष्ठि सप्टि दी नहीं रहती | जिस प्रकार 

घडी के पुर्जा को अलग २ कर देने से 

घडी हीं रहती चाहे पुर्जे भले ही रहें, 

इसी प्कार प्रकृति के सम्रस्त परमाणु सो सृष्टि नहीं बना सकते जब 

तक उनको विचार-प्रतक प्रबन्ध में वांघा न जाय । 

+ अब प्रश्न यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा-युक्त पत्ता 
का अख़ित मान भी लिया जाय तो भी इफ्से आस्तिकों अथवा 
धरम-वजों का काम नहीं चलता। क्योंकि इश्वर के अनुयायी 
ईश्वर मे केबल उन्हीं गु्सों का आरोपण नहीं करते जिनकी सृष्टि- 
रचना से सूचता मिलती है। बहुत से गुण ऐसे हैं. जिनके लिये 
आस्तिकों के पास कोई प्रभाण नहीं। कुछ गुण तो ऐसे भी हैं 
जिनको ईश्वर में मानकर उसका झृप्टि-कत्ता कह ही नहीं सकते । 
ऐसा माछूम होता है कि यदि ईख्खर कोई लता है और पह सत्ता 
किसी चीज़ को रचना करत है तो वह रचना हमारी सृष्टि से 
मिन्न किसी अन्य स्थान पर द्ोंगी जिसका हमको कोई ज्ञान नहीं 
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है। उदाहरण के लिये एक ओर तो यह कहां जाता है कि सृष्टि 
की समस्त घटनाये निवामपूर्दक होती हैं इसलिये इन नियमों का 
शक कोई विचारशील नियन्ता अवश्य है। दूसरी ओर चमत्कार 
दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता हैं क्रि इश्वर समी छुछ कर 
सकता है अत वह नियमोल्ल॒इ्न भी कर सकता हैं। अस्ठुत 
चमत्कारों का आत्तिकता से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि जो 
पुरुष अपने को पैंगम्पर अथाोतू ईम्बर के भेजने हुये सिद्ध करना 
चाहते है उनका चमत्कार दिखाने ही पड़ते हैं । वहुत से चमत्कार 
इस्लाम वर्म के सस्थापक मुहम्मद्‌ के विषय में वताये जाते हैं। 
ईसाई वर्म के सस्थापक ईसा के वियय में यही कहा जाता है। 
अन्य धर्मावलस्थी भी “इश्वर सब कुछ कर सकता है?” का राग 
अलापा करते हैं। नास्तिकवादी कहते हैं कि तुम था तो स्टृष्टि को 
,मियमित मान लो था अनियमित । यह तो नहीं ही सकता कि 
अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पहले निम्रमित मानो 
फिर अनिग्रमित | यदि नियमों के कारण तुम ईश्वर का अम्पित्व 
मानते हो तो नियमोल्लइ्न के कारण ईश्वर के अस्तित्व का खणडन 
करना पड़ेगा | चमस्फार नियमोल्लहन को प्रकट करते हैं अत हे 
कभी सियन्सा के अस्तित्व को सिद्ध नही कर सकते। निय्रत्ता का 
अस्तित्व उसी समय सिद्ध होगा जब सृष्टि को पूर्ण-नियम-बद्ध सिद्ध 
कर दिया जाय और पूर्णनियम-यद्ध स्तप्टि बी समय सिद्ध हो 
सकेगी जब इसमें चम॒ध्कारों को म्थात न दिया जाय, और यह्‌ 
मान लिया ज!य कि इश्वर अपने नियमों का कभी उस्लब्नन नहीं 
करता और न कर सक्रता है। अन्यथा अन्धोन्याश्रय ढोप आ 
जायगा। 


इसी प्रकार “भ्रमबादी” जो “त््मसत्य और “जगन्सिध्या? . 
आते हैं छपस्तिकता की. सिर में कया प्रणणए दे सकते है १ संदि 
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जगतू मिथ्या या भ्रममात्र है तो उसको प्रमाण कोटि भें कंसे 
रखा जा सकता है और उससे किसी प्रमेथ की केसे सिद्धि हो 
सफतो है ? यदि में कहूँ कि अमुक यन्त्र बहुत विलचण है अत 
डसका बनाने वाला भी बहुत वहा बुद्धिमान अतीत होता है और 
इसके साथ साथ में यह भी कहेँ कि यह यन्त्र सचमुच यन्त्र नहीं है 
केवल हमारी इल्ट्रियों को धोखा हो गया है तो उस यन्त्र के,आधार 
पर बुद्धिमान निर्माता फी सिद्धि भी नहीं दो सकती | यदि वस्तुव 
जगत श्रममात्र है तो तुमको उसका उदाहरण या हृष्टान्त लेने का 
न्कोई अधिकार नही । परन्तु शबूराचार्य आदि सभी “श्रमवादियों! 
ने अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करते के लिये इसी मिथ्या जगत से 
उदबादरण लिये हैं | जैसे-- 

४ १ ) अत्षिस्त्ाकये जन्मस्थिति प्रलयानां क्रम रोनात्‌। 

(२) अस्य जगतो नाग्रस्पाभ्यां व्याकृतस्थावककद- 
मक्त संयुक्तस्थ प्रतिनियत देशकालनिमित्तक्रियाफलाशअयस्य 
मनसाप्यचिस्त्थरचनारुपस्य जन्म स्थितिमझ यतः सबेज्ञात्‌ 
सर्व शक्तेः कारणादू भवति वहुश्क्षति वाक्‍यशपर३ 

चेदान्त दशशन ११२ 


( ३) अतः समानः पश्वादिमिः पुरुषाणां ममाणपरमय 


ब्यवहार। १११ 

(४ ) वेदस्थ हि. निरपेक्षे स्तार्ये प्रामाण्यं रवेरिब 
रूपदिपये ॥ २।१।१ 

(५) यतरत्त्रापि पयोग्बुनोश्चेतनाधिष्टितयोरेव प्रहत्ति- 
रित्यिलुमिपीरे | २/२३ 


(६ ) भैन्तैद हू पुक्त दणादि क्षीरीमबति ९२५ 


आफ्तिक्वाद ॥ श्डग 


यह इनकी अनविकार चेष्ठा है। चच्छुत यदि जगत सिशथ्या है छो 
जगतू का कारण वह मस्तिप्क है जिसको भ्रम हुआ है न कि अह्म । 
इस लिये त्रह्ष को जगतके जन्म, स्थिति तथा लय का कारण 
कहना नहीं वन सकता | 


चस्तुत जगतू को मिथ्या मान कर हम एक पय भी आगे 
नहीं रख सकते | समस्त ज्ञात अथवा विज्ञात का आदि मूल साधन 
हमारी इ्रियों ही है । इन पर जिरश्वास करना हमररे लिये सभाविक 
है। यदि इठरियां हमको धोखा देने या भ्रम में डालने के लिये होतीं 
तो हमने ऐसा क्या श्रपराघ किया था जो हमारा नेंत्यक सम्बंध 
इस धोखेबाजो के साथ कर दिया गया। ऐन चोर डाकू हमारे 
पीछे क्यो लगा दिये गये कि जो हमको नित्य ग्रति धोखा देवे रहते 
हैं ओर हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा में दी वशाया 
करते है। वत्तुत यदि इद्रिया हमारे ज्ञान का सावन नहों हैं तो 
फिर ओर क्या वस्तु है ? यदि इढ़ियो पर विश्वास नहीं करते ता 
वह भी कैसे सिद्ध होगा कि जयत्‌ मिथ्या ही है। इसी लिये गौतम 
मुनि न स्यायदरोन में इड्रियो की साक्षी को ही न चता कर केवल 
उसकी परीक्षा के मिमित्त कुछ नियम स्थापित कर दिये हैँ । इन 
सिवमो हारा हम जान समते है कि कौत सी वात सच है और 
कोन सी झूठा। छमी का साम उन्होंने अ्माशन्चतुष्य व्मथौत्त 
अत्यक्ष, अतुमान, उपमान और शब्द रक्खा है | इसमें संदेह 
नहीं कि बहुत स्री बातों को हमारी इन्द्रिया नहों जान सक्रती 
या यो ऋहिये कि हम बहुत सी वाहों को इन्द्रियों हारा 
नहीं जान सकते। परन्तु जिम सक्षम वातों का घान प्राप्त 
करने के लिये हमको सूक्त्मयुद्धि को ध्यानश्यकता होती है 
उस बुद्धि का विकास भी ता उसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय 
जन्य है। जैसे क्पता कीजिये कि वीजयशित में हम ,/-औ 
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अथवा ३./--८ आदि करणियों या संडों ( 5770 ) का ज्ञान 
अप्म करते हैं | अत्येक राणिदज्ञ जानता है कि ,/-.४ या ३,०७५ 
का क्या अर्थ है। परन्तु यदि उससे कहा जाय कि तुमने किस 
बन्द्रिय दवगरा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहीं बता सकैगा। फिर 
भी उसने ३ ५, वर्गमूल, घनमूल, शेप, धन आदि का ज्ञान पाच 
इन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त किया है ओर उसी शान के आधार पर 
सम्पूर्ण गशित का विशाल भवन खड़ा किया गया है। इसी प्रकार 
नता इन्द्रिया हमको धंा देने वाली हैंन सब कुछ खप्नया 
अप ही है। न श्रम को मान कर हम आस्तिकतराद का ही सिद्ध 
ऋर सफते है। भी शह्॒राचार्य का यह कहना कि -- 
अविद्यावद्र विषयाण्येव अत्यक्षादीनि 
प्रभाणनि शास्राणि च 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तया शास्त्र अन्नान मात्र हैं.ठीक 
अतीत नहीं होता । जिन शास्त्रों (वेद उपनिषद आदि ) को 
शझडरत्त्रामी अविद्या मानते हैं उन्हीं को प्रमाण मान कर यह श्रपने 
मत की भी पुष्टि करते हैं । फिर इसमे जो उन्होने युक्ति दी है वह 
भी ठीक प्रतीत नहीं द्ोती । वद्द लिखते हैं ,-- 

परवादिभिश्वाविशेपात्‌ । यथा हि. पश्बादया 

शब्दादिभि! श्रीत्रादीनां संवन्धे सति, शब्दादि विज्ञाने 
प्रतिकूले जाते, ततो निवन्ते अलुकूले च अबर्तन्ते, यथा 
“दण्डोब्तकर पुरुषामिमुखमुपलस्य मां हस्तुपयमिच्छतीति 
पल्ायितुभारभन्ते,इरिवतृशपूर्णपोणिमुपलश्य त॑ प्रत्यभिमुखी - 
भवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पत्नचित्ताः ऋरच्प्ीनाक्रोशतः 
खड्दीध्रतंकरान बत्वत उपलब्ध ततो निवरतन्ते, तहिपरी- 


ढ़ 
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तान प्रति प्रवर्तन्ते, अतः समानः पश्वादितिः पृस्पाणां 
प्रमाणपरमेयव्यव॒हार । परवादीनां च पसिद्धोअविव्रेकपुर/सर: 
भत्यक्षादि व्यवहारा: तत्सामान्य दशनाद्व व्युत्पत्तिमताप्पि 
पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारस्तत्काल। समान इति 
निश्चीयते । 
( शारीरिक भाष्य-भूमिका ) 
यहाँ उत्तका सिद्ध करना था कि प्रत्यज्ष आदि प्रमाण अविद्या 
मात्र हैं। इसके लिये उन्होंने युक्ति दी कि जिस श्रकार पश् आदि 
किसी को लकडी लाने हुए ढेख कर उससे डर कर भागते हैं और 
घास आदि देख कर उससे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार मतुप्य भी 
तलवार आदि को टेंखकर डर कर भागता है| इसलिये मनुष्य 
ओर पश्लु इस अपेक्ता से तुल्य हुये | और चू कि पशु अज़ानी प्रसिद्ध 
ही हैं अत. मनुष्य भी अज्ञानी सिद्ध हुआ | 
यह ऐसी बिललण और असगत युक्ति हैं कि यदि शहृसा- 
चार्य्य जैसे घुरन्धर दर्शनजञ के मन्थ मे न होती तो कोई इसकी हसी 
उडाये बिला न रहता । पश्नु आदि को अजञानी ( अविबेक पुर सर ) 
कहने का यह कारण नहीं है कि वह लकड़ी वाले से 
भागते हैं । और घास वाले सेप्रेम करते हैँ । में समझता 
हूँ कि यदि वह लकडी वाले से श्रेम करते और घास वाले 
से डरते तो वह अधिक अज्ञात्रीं कहलाते | इसी पार भलुष्य 
भी इस लिये अज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता कि नह प्रत्यक्ञादि 
अमाणों पर विश्वास करके तलबार से डरता ओर मिठाई 
से प्रेप करता है। पश्नु को अज्ञानी कहने का कारण यह है कि 
चह्‌ अत्य अनुमान आदि असाणों से यथोवित लाभ नहीं उठा 
सकता, न शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मलुष्य और पश्चु में 
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बुध समानवा अबर्य है। इस अश् में थोडा बहुत ज्ञान पशु और 
सलुष्य दोनों को है। परन्तु असमानतां भी कई बातों में है। 
उपर की इस युक्ति से न तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या सिद्ध 
होते हैं, न इस वात की भीत पर 'जगन्‌ मिध्यावाद की छत 
खखी जा सकती है । 

चस्तुत, इस प्रक्रॉर की युक्तिपाँ मनुष्य को आत्तिकवाद्‌ से 
हट! कर नास्विकवाद की ओर अधिक ले जाती हैं और कभी कमी 
मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उलमन में पड़ जाता है फिवहनता 
यह निश्चण ऋर सकता है कि ईश्वर है न यह कि पहीं हे और 
अन्त में गीता का यह चावय साथक हो जाता है कि-- 

संशयात्मा विनरयति | 

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो अयधार्थ आर्तिकों ने ससार 
में जितनी नास्तिकता फेलाई उसकी शताश ;भी वैज्ञानिक नास्तिकों 
की ओर से नहीं फैली | यह आस्तिक, नाम के तो आत्तिक रहे 
परन्तु ईश्बर के नाम्र पर अनेक प्रकार के क्षत्याचार भी 
फरते रहे। ईश्वर के नाम पर नाच रज्ञ किये यये । ईश्वर 
के नाम पर वालहत्या, भनुष्यहत्या, गो हत्या और अमेक प्रकार 
की अन्य हत्याथे कीग्रई । ईश्वर के नाम पर लोगों को 
जीवित जला दिया गया। उन्दोन अपना सन मात्रा और द्वाथ से 
गढ्म हुआ ईश्वर अपने सम्मुख रखा ओर उस शक्ति को जा 
अपने नियमों दायरा ससार पर शासन कर रही है सर्वाथा भुला 
दिया। सायसवेत्ता नास्तिक लोगों ने यद्यपि अध्यात्मविभाग मे 
कुछ उन्नति नहीं की ओर ईश्वर के नाम का तिरतकार किया परतु 
उसके भौतिक नियमों को अवश्य आदर की दृष्टि से देखते रहे। 
अरिण्तय यह हुआ लि अस्त ज, दीत, के ग्हे न दुच्था के; परल्तु 

नाम्तिक थोड़े बहुत ढुतिया से सफल होते रहे । 


आम्तिकताद ] श्ष्ट 


हानि नास्तिकों को भी बहुत हुठे । क्योंकि वह एक ऐसी महती 
सत्ता के सम्रिक्ष से वच्चित रहे जो उसकी बात्तविक शात्तिहें 
सक्रती थी। परतु यह शान्ति ब्ल आरिविकों का भी ग्राप्त कहीं हो 
सकती जा ताम के ता आलिक हैं परतु इखर के विपरर्स 
प्रत्यक्षादि प्रमाण का छाइकर मनमानी कहयनायें कर लेते हे! 
इसमें झव तक कैवल एक वात सिद्ध की । वह यह कि सष्ि 
हमका एक एसी सत्ता का पता देती हैं जो बुद्धि दया इच्छानाक्ति 
चाली है । हक 
अब हम यह दिखाने का बल करेंगे कि इक्ती मप्टि से हमको यह 
भी प्रात द्वोता है कि यद्द सत्ता एक है. अनक नहीं अथोत्‌ थदि हम 
इस सत्ता का नाम इश्बर खख्खें ता इेखर पक हैं अनेक तदीं । इसमे 
सम्देद नह कि इस महती सत्ता के अतिरिक्त हमकों अनक छोटी 
चीठ सचायें भी दिखाई पड़ती हैँ | जैसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
हू अपन २ विभागों में अलण अलग कोम ऋरते हैं। जैसे मे एक्त- 
सत्ता हूँ जो अपने शर्तर को चलाता हैं। मेरा द्वाथ लिखता है। 
मैस मुँह घालता है मे आख देखती है। में हहुत सी वस्तुओं को 
तोड़ मरोह़ कर, मल सना बना लेता हैं। इस प्रकार मुक्त जैसे 
कराडों मनुष्य हूँ जो झुमसे कुछ कम या छुछ अधिक कास्य क्र रहे 
हैं। फिर उनके अतिरक्त अर्बा पद्ु पक्षी तथा कीट पतद्ठ हैं, लो 
मेरे बराबर ही काम नहीं ऋस्ते परन्तु अपना अपनी सतायें 
अलग अलग भली भांति दिखाते है| इस प्रकार असख्यों छोटी 
छोटी सत्तायें हमका मिलती हैं । परन्तु इन सत्ताओं और उस सत्ता 
में भेद है जिसको हम समस्त सर॒प्धि मे शासन करता हुआ पाते हैं । 
यह छोटो छोटी सत्तायें विशेष नियमों के भीतर ही अपना प्रभाव 
जमा सद्वती हैं | वत्तुत इन सत्ताओं को उत नियमों का पालन 
ऋरना पहुंता है | रह नियमों की शासक नहीं किन्तु अलुचर हैं। 


२४५ [हैदर के गए 


जैमे यदि मनुष्य चाहे ऊ् मैं घर बत्ताऊ तो उसे उन नियमों को 
जायने की आवश्यकता है जो घर बनाने मे साधऊ होगे। यदि थोड़ी 
सी भी चूकहुईतों घरन बन सफेगा। इन छोटी सत्ताश्रों या 
चेतन वस्तुआ और जड़ वल्तुओं में केबल इतना भेद है कि जड 
बस्तुए बिना ज्ञान के सृष्टि के नियमों का पालन करती हैं । वह 
सृष्टि के वर्त्तमान निम्रमो में से यह चुन नहीं सकती ऊि मैं इसका 
पालन करू ओर उसका न कछ । परल्तु चेतन सत्ताए ; कई नियमों 
में से अपने लिये छुछ नियम चुन लेती हैं ओर उन्हीं के अतुप्तार 
क्राम करती हैं। जैसे मैं यह जानता हूँ क्र खेती के नियम पालने 
से में खत में गेंहूँ पेदा कर सक्गा और यात बनाने के नियम 
पालने से यात बता सह गा। इस लिये मैं इन दोलों में से अपने 
सन माने नियम्र चुन लेता हैँ । चाहे ऐ्रेती कहू' चाहे वात चनाझू | 
परन्तु जड लकड़ी अपने लिये नियमों का निराचन नहीं कर सकती 
उसका चुनाव नियम्र खय करते हैं । 


परन्तु जो सत्ता इन निय्रमों का सथ्वालन करती है वह एक 
बच्ढी सत्ता है जिसका प्रभाव स्रष्टि में व्यापक ऐै। अब ठेखना 
चाहिये कि यह सत्ता एक है या कई हैं ! जब हम स्ुध्टि के निग्रमों 
का विचार कर रहे थे उस समय यह दिखलाया गया था कि संसार 
की वैयक्तिक घटनायें वह्छुत एक दूसरे से अलग नहीं हैं किन्तु 
“किसी निय्रम द्वारा सम्बद्ध हैं | उदाहरण के लिये यदि 'क' नामक 
गेहूँ एक खेत में धोया जाता है और उसको ख! नामक परिलिति 
में खखा जाता है तो उसमें गेहूँ उत्तन्न हो जाते हैं। इसी प्क्रार 
एक दूर देश में ग! नामक गेहूँ भी उसी 'ख” नामक परिज्िति में 
जया जाता है तो उसमें भी गेहूँ उत्तन्न होते हैं। इससे पता चलता 
है कि 'क' और ५ गेहूँ के दोनों दाने किसी विशेष नियम 'घ, मे 
अैँबे हैं। याद रखना चाहिये कि यह “घर नियम न तो “कः दाने 
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के आश्रित है न भा! के | यदि यह 'क' के आश्रित होता, और 
के भी आश्रित होता तो ठो निबम होते फयोक्ति 'क' और गा में 
से कोट एक भी दूसरे के आश्रित नहीं, किन्तु देश आर काल द्वारा 
एक दूसरे से प्रथऊ हैं । यदि कहो कि दा नियम अलग अलग सानने 
में क्या हानि है तो यह भी ठीक नहीं क्योकि व्यक्ति ओर नियम में 
क्या सेंद रहेगा | 'क' एक व्यक्ति है वह स्त्रय नियस का सदात्मक 
नही हो सकता, न “ग! हो सकता है। निग्रम तभी कहलायेगा जब 
उसके अन्तर्गत कई घटनायें हों। इस लिये गेहूँ से दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न होने का नियम न तो 'क' के आश्रित हैं न ४ण! के किन्तु 'का 
ओर 'ग? उलटे उस नियम के आशित हैं | अब देखना चाहिये कि 
इस नियम की स्थिति कहा हैं ? नियम अपने व्यक्तियों से भिन्न तो 
कहाँ रह नहीं सकता और व्यक्तिया देश और काल की '्यप्ता से 
एक दूसरे से इतनी प्थक हैं कि यह नियम उनमे माला के दानों में 
सूत्र के समान ओत प्रोत भी नहीं हो समता। अत नियम की 
खिति केवल उस चुद्धि के भीतर हो सकती है जो व्यक्तिया के। उस 
नियम के आश्रय रहने के लिग्रे वाघित करती है। यह वात गकक 
और उदारण से स्पष्ट हो जाबगी । कल्पना कीजिये कि “अर! नामक 
ममुष्य लन्दन में एक विशेष अपराध करता है और उसे 'सः नामक 
दुसुड मिलता है। कलकसे में भी एक दूसरा 'वः भाभक् मनुष्य 
जिसका “अ' से कोई सम्बन्ध नहीं है वही अपराध करता हैं और 
उसे भी 'स! नामक दण्ड दिया जाता हैं! तो यह एक नियम हो 
गया | इस नियस की खिति ल तो 'अ! सलुष्य मे है न ॥ में । बह 
नियम उस सत्ता या मस्तिष्क या मस्तिष्क के एक समूह से है 
जिसको 'राज्य/ कहते हैं और जिसके आध्रीन 'उलरताः और 
हल्दन! दोनों हैं | 

अब जिस प्रकार कई व्यक्तियों एक नियम दे आख्रय हैं इसी 

प्रकार नियम ख्य पके प्रकार की व्यक्तियाँ इन कर बड़े नियमों के 
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के आधीन हैं ओर यह नियम अन्य बड़े नियमों के। इस प्रकार 
समस्त सृष्टि अन्त को एक नियम के आधील है. जिसको बे में 
'ऋत! के मास से पुकारा गया है। यह “ऋतु? एक है | कई नहीं । 
इस ऋन! के आधीन समस्त सृष्टि है। छोटे छोटे नियम एक एक 
शाम्त्र या साइन्स अलग अलग वमाते हैं | जेसे वनत्पति शास्त्र के 
नियम, ज्योतिष शास्त्र कै नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि 
इत्यादि | परन्तु जिस प्रकार गणित शास्त्र के 'अन्तर्गत कई छोटे 
छोटे शास्त्र हैं. जिनको झकगणित, बोजगणित, रेखागणित, त्रिफोण- 
सिति आदि नामों से पुक्वारते हैं उसी प्रकार यह बड़े बड़े शास्त्र भी 
उस “ऋत! के आधीन हैं और यह “ऋत' उस अपार चुद्धि में निवास 
करता है जिसको आस्तिक लोग ईश्वर कहते हैँ। वेढ के एक 
मन्त्र मे लिखा है । 


ऋत॑ च सत्य चाभीद्धात्तपसोध्ध्यनायत । 
(ऋश्वेद १०१९०॥१ ) 


“तर और सत्य? 'अमीद्र! तथा “तपसः से उत्पन्न हुये | हम 
इपर पता चुके क्रि 'ऋत' का क्या अर्थ है। 'ऋत्‌ः वह विशाल 
सियम है जो समस्त सृष्टि पर शासन कर रहा है। 'सत्यः बहू 
शक्ति है जो दस नियम के आधीन रहने के लिये संसार की अत्येक 
वस्तु तथा घटना को बाधित करती है। जिस भ्रकार सासारिक 
दरबारों में न्यायाधीश निश्चय करता है कि अमुक मनुष्य को यह्‌ 
दण्ड दिया जाथ और घुलिस उसको दएड देती है इसी प्रकार 'ऋत? 
की रखने वाली 'बुद्ठि! का नाम “अभीद्र है और “सत्य” को रखते" 
चाली शक्ति! का नास 'तपसः है| यह बुद्धि तथा शक्ति सासारिक्त 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग अलग नहीं हैं किन्तु उस 
एक सत्ता के दो गुण हैं जिसको हम दश्वर कहते हैं | इस अकार 
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'इबरए एक उहरता है। अनेक तहीं। ईशखर की एकता! पर हम 
अथारथान ओर यथांप्रसज्-आगे अधिक प्रकाश डालेगे। 

इस समय एक और यन्न है ? क्या ईप्वर सर्वब्यापक है ? जे? 
एस० सिल (] 5 ४) ) महोदय ने अपने प्यर्म सम्बन्धी तीत 
लेखों? ( (॥66 55795 ० 'रेटाड00 ) मे इस प्रत॒ की 
सीमासा की है। प्रभ बस्तुद सूड और विचारणीय दे। घी का 
बनाने वाला धडी मे व्याएक नहा होता | जिस पुम्तक की में लिख 
रहा हूँ उसमे में व्यापक नहीं हू। पुस्तक पाठकों के हाथ में होगी. 
और मन कह कासी दूर घेंठा हेंगा | इज़त का बताने बाला इन मे 
कहा व्यापक हावा है? ने छुस्दार ही घड़े में रहता है। परल्तु क्या 
घड़ी, घड़ी, पुष्तक तथा इखत अपवा अपना काम नहीं करते 
यदि आहप बुम्हार का धनायए घड़ा उसकी व्यापक के बिला कई 
माल काम दे सक्रता है तो वह ईश्वर जिसकी शक्ति तथा जान 
अप र बताया जादा है सृष्टि के भीतर व्यापक्र रहने के लिये क्यों 
वाश्ति किया जाय | बहुत से बेदान्ती ल्ाग इसीलिये झुबर को 
निमिल कारश न मानकर उपादान कारण मानत हैं। थी शकरा- 
आर्य्य जी ने 

तदनन्यल्मारम्भगरव्दादिभ्य: || बेंदान्त २।११।१४ 

का भाष्य करते हुये छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का बह वावय उद्धृत 

किया है. -- 
यथा सोम्पैकेन शृत्पिण्देन स्तर मृन्मय बिज्ञात स्याहू 

बाचारस्भणं विकारों नाम पेय मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | 

अथोत्‌ जिस प्रकार घड़े आदि में सिट्टी व्यापक रहती है इसी 
अकार ईखर भ॑ समरव सृष्टि का कारण है। इस व(त्त पर हम 
अलग विचार करेंगे । यहा केवल इतता दिखाना है कि न केबल 
“मिल” आदि पाश्वात्य दृष्टीनिक ही कहते हूँ कि यदि ईश्वर हद तो 
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उसके व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बहुत से धर्मो' के 
मानने वाले भी इसी उलमन मे हैं | वेदान्वियों ने इख्बर की सर्व- 
व्यापक्रता का निषेव नहों किया रिन्‍्तु उसके निमित्त कारण होते 
से इनकार कर दिया | यह भी एऊ प्रकार से स्ची आर्तिऊता की 
जड़ मे छुल््ाड़ा ही मारना है। परन्तु जो मत मतान्तर ईश्वर को 
सातयें या चांथे आस्माव या 'क्लौर सागए आदि में मानते हैं उनकी 
विचित्र गति है। यह एक ओर तो पह भा कहते हैं कि ईश्वर 
हाजिर नाजिर अर्थात्‌ सर्व व्यापफ है और दूसरी ओर स्थान 
विशेष में सी मानते हैं । यदि उनसे पूछा जाता है. कि तुम परतर 
तिरुद्ध बाते कैसे मान सफते हो, चाहे स्व व्यापक मानों चाहे एक 
देशी, तो वह इसकी व्यास्या बड़ी विल्ञज्षण। रीति से करते हैं ओर 
अपने सिद्धान्तों की सगति मिलाने के लिये बहुत सी मेसी युक्तियों 
से काम लेते हैं जिनमे चाकू छल अविक होता है । कुछ का तो यह 
सत्र हैं फि जिस प्रकार छूट्य एक विशेष स्थान पर है. परन्तु उसका 
प्रकाश समस्त 'भूमएडल पर जाता है उसी भाति ईश्वर विशेष 
खान पर है परन्तु उलका प्रकाश समस्त सृष्टि में उपस्थित है | इस 
प्रकार ईश्वर स्त. ते। व्यापक नहीं है किन्तु प्रकाश रुप में व्यापक 
है। वह चोथे या सातवें आसमान पर तो है परन्ठु देख सभी 
चीजों को सकता है । कुछ फहते हैं कि जिस प्रकार पत्चम्त जार्ज 
लन्दन में बैठे हुये समस्त भारतवर्ष पर शासन करते हैं. इस प्रकार 
इेश्चर एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति द्वारा समस्त 
सृष्टि में व्यापक हैं। 

सबसे पहल इस इस धात की भीसाँसा करते हैं कि निमित्त 
कारण कार्य में व्यापक होता है या नहीं । इतनी वात तो शायद्‌ 
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सभी को माननीय है कि जहां कत्ता नहीं वहां बह कोई क्रिया 


भी नही कर सकता | भेरा उसी वत्तु पर वश और अधिकार 
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है ज्ञो मेरे दवाथ मे है। जब मेरी पहुँच नहीं. वहाँ मेरे झया कोई 
क्रिया भी नहीं दो सकती । ऊभी कमी ऐसा होता है कि एक क्या में 
कुई छोटी छोटी लियार्रं त्तन्मिलित होती हूँ । उसमें से एक क्रिंए 
एक पुरुष करता है ओर जप झन्‍्य पुढुय। परन्तु ऋयन मात्र के 
लिये नाम एक ऊा ही होता है! यह केबल ऋने वी शली है। 
धान्तविक बात नहीं | जैसे ऋइत हैं. कि दालमहल का निमाता 
झाहजह[| था। तासमहल का निर्माण एक क्रिस नहीँ है किन्तु 
सहसों या लाखों छोटी छोटी ल्ियाओं का एक महू है। इच्छा 
शाहजहोँ ने की । उुपया देले के लिये आजा शाइजहाँ से थी। 
नकशा शायद एक या अनेक विश्वक्तपाओं ने बाज होया । इठें 
या पत्थर अन्य क्ताओं से सम्पादन किये होगे। इस अकार 
यद्यपि शाहजहाँ का नास है तथाति लाखों महुष्यों ने क्रियायें हो 
ओर तब ताजमहल वना । इस व्र्याओं में से जो क्रिया शाहजहाँ 
ने की उस किया के समय और देश में शाहजहाँ उपत्वित था। जो 
अन्योंने की इसके साथ वे अन्य उपन्यित थे। यदि उसमें से एक 
क्री भी उपस्थिति न होती तो चह ज़या न हाती और तालमह्ल 
के सिमोण में वाथा दो जाती । यही नहीं। हछ क्रियाएं ऐसी है 
जिसका हमने विचार भी नहीं किया । जैसे माइज्नद्ाँ ने ताजमहल 
बाते समय केबल उन्हीं क्रियाओं के लिये करा हू ढते कायक 
किया लो बिता मनुष्यों के नहीं हा सकती थीं । सेक्षझ ऐसी क्रियायें 
सी थीं कि जो विचा महुप्य की सहायत्ता के द्वो रही थीं। इसका 
भी ठाजमदल के निमाण में उदता ही। सहयोग था मिवया अत्य 
क्रियाओं का। बदि बह कियायें व द्वाती तो उसने ही ननुष्य लगा- 
ऋत भी ताज न चने सकता । जैसे सम्तव पर सत्य ऋ न दिक्‍लना, 
उप का ता, पृथ्वी का समस्त चच्तुआं का ऊपनी आर आहऋृषित 
करना आदि। इस अकार साजनहल के निमाण नें न केबल 
शाहज़द[ था उसके हजार दृ। हार उ( कए हद्धार मनुष्यों का ही 


है 


| 
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डाथ है परन्तु उत्त शक्तियों का भी जिमके सहररे पर इन सलुष्यां 
की क्रियायें ठहर सकती हैं | जिसने अंश के कर्ता यह मनुष्य हैं 
उतने अश में यह अपनी क्रियाओं मे व्यापक थे। जितने अंश के 
कर्ता यह न थे किन्तु अन्य अह्ट्र शक्तियाँ थीं उतसे अंश मे इन 
सलुष्यों के व्यापक होने की आवश्यकत्ता भी न थी। 


अब घडी को लीजिये | घडी निमो ताजमहत्न के समान एक 
क्रिया 'हहीं है किन्तु असख्यों क्रियाओं का समूह है। जिसको घड़ी- 
साज् कहते हैं वह वस्तुतः अन्त की किया का कत्तो है अर्थात्‌ पुजों 
का एक विशेष रीति से जोड़ देना | यद्ध वह उसी स्थान पर कर 
सक्रता है. जहाँ वह उपस्थित हो। इस अन्तिम क्रियां से पहले 
सैकड़ों अन्य क्रियाये होगई जिनके न होने को दशा में घड़ीसाज 
कुछ नही कर सकता था। इसमें से कुछ क्रियाओं के कत्तो तो 
मनुष्य थे ओर छुछ अमाजुषी क्रियायें थीं । जैसे खान से लोहा खोदना, 
उसको लाना; उसको गलाना, साफ करना, उसके भिन्न २ प्रकार 
'े पुर्ज बताना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये 
साधनों का सस्पादन करना इन सब में करोड़ों भलुष्णों का 
हाथ लगा | और यह सब अपनी अपनी क्रिया करते समय उस 
क्रिया में व्यापक थे । पर्रतु इसके अतिरिक्त सहस्रों अमाजुषी 
क्रियायें भी थीं। जैसे एक लोहार ने एक पेंच चनाया। बनाने का 
केवल यही अर्थ है कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप में कर विया | 
परल्तु लोहे के परमाणु क्यों आपस में एक विशेष समय पर्यत्त 
खयुक्त रहे ? इसमे उस लोहार का हाथ न था। लोहार ने च्स 
पु् के बनाने के लिये लोहे को क्यों चुता ! लकड़ी को क्यों नहीं 
जता ? इसलिये कि वह जानता था कि लोदे के परमाणु अमुक 
समग्र तक परस्पर समुक्त रह सकेंगे और लकड़ी के नहीं। इसमें 
उसका छुछ वश नहीं ! वद् परमाणुओं के सयोग के लिये उत्तरदाता 
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नहीं वह परमाणुओं को ले मिलांवा है न उसके मेल को ख़ित्र स्पता 
है, वह केवल उल परिम्थिति से लाभ उठा लेता है। इस प्रकार 
यह कहना कि घडीसाज धर में व्यापक न होते हुये भी उसे घला 
रहा है ठीक नहीं दै। लमितनी किया का उत्तरःशयित्त धड़ीसाज के 
सिर पर है उत्तनी क्रिया में वह अवश्य व्यापक था । घडी के उस 
रूप में चलने में जो नियम फराम कर रहा हैं उसकी घड़ीसाज़ ने नहीं 
बनाया । वह नियम स्वय छिंत था और उसका संचालन भी पक 
अट्ृष्ट शक्ति के आधीन था। यदि घडीसाज को निर्माण के पद्वान 
भी चलने का उत्तरदाता माना जाय तो घड़ी के टूट जाने की 
अबच्था में उसको उत्तरदाता भाना जायगा। घडीसाज़ केबल 
इसी सीमा तक उत्तरदाता है जहाँ तक ऐसी वस्तुओं था पुजों के 
चुताव फा सम्वव है जो अधिक या स्थून समय तक चलने वाले 
हैं। जैसे कल्पता कीजिये कि थे उ्तुएं हैं एम 'क्ा और दूसरी 
धव! | 9 ' से निर्वल है। घड़ीसाज 'अपने पुर्जे के लिये थ* 
को थुने था 'अ! को। यह उसका उत्तरदाय्रित्त है। परंतु 'थ' 
क्यों 'अः की अपेज्ता क्रम चलती है इसका घड़ीमाल से कोई 
सम्बंध नहीं है । थदि वह शक्ति जो अ' के परमांणुओ को एक 
विशेष समय तक जोड़ रखती है अ्रपना काम छोड़ दे तो घडीसाज 
का उस पर कुछ भी स्वत्व या वश नही होगा। 


इस असर जब हम कहते हैं कि निमित्त कारण के कांस्य मे 
ज्यापक होने की आवश्यक्रता नहीं तो हम कांस्य के केबल एक 
अंग पर ही इष्टि डालते हैं। सम्पूर्ण काव्य हमारी इप्टि मे नहीं 
होता | इस बात को एक और दृप्टात्त से स्पप्ट करते हैं। कह्पना 
कीजिये कि आप मैरी हथेली पर रेत के कणों से 'अ' अज्षर बना 
दे और कहें कि तुम इसको अमुझ पुरुष को दिस्क आओ तो 
आप केबल “अ! बनाते के क्तों होंगे। हमेली पर उस अक्षर को 
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उसी रूप सें स्थित रखता सेरा काम्त द्ोगा ] आप का नहीं! आप 
उसके निमित्त कारण न होगे | मै ही उसका निमित्त हूँगा। मुझे 
अधिकार होगा कि में उसे बीच मे ही बिगाड़ दू । हाँ आप मुझ 
पर विश्वास कर सकते है कि हमने ऐसे आदमी को चुना है जो 
उसे बिगाड़ने का नहीं | इसी प्रकार घडी के पुज्ञों को एकत्रित या 
संगठित करते के लिये तो घर्ड। साज निमित्त है परतु उन पुरों के 
घडीसाज की आशा के अनुकूल चलने के लिये घड़ीसाज निमित्त 
कही है । उसका निमित्त अहृ्द शक्ति है। इसलिये जब हम ससार 
में मतुण्य फी बताई हुई वस्तुओ पर हृष्टि डालते हैं ततो उन बर्ठुओं 
में केवल मनुष्य ही निमित्त कारण नहीं होता किन्तु अद्ष्ट शक्ति 
भी निमित्त कारण होती है। मनुष्य केवल एक अड्ड का निमितत 
होता है | इसलिये य्रद्द॑ सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहूता हैं अलग नहीं । बस्तुत क्रिया उसी ससय तक होती है जब 
तक कि निमित्त कारण उपलित है । 

जब यह सिद्ध हो गया ता सृष्ठि के ऊपर विचार करने से 
ईश्वर की स्व्यापकता स्रत ही सिद्ध हो जाती है | क्ष्योंकि सृष्टि 
केत्रत प्रहाड बनाने या नदी बहाने या छूत्य को उक्य या अस्त 
करने का ही मास पहीं है। टो परभाणुओं के परस्प्र मिलने, 
मिले रहने था विशेष रोति से पृथक होने का कार्य्स भी सृष्टि 
के ही अन्तर्गत मे | यह असख्यों क्रियाये प्रत्येक चषए में प्रत्येक 
स्थान पर हुआ करती हैं । इनमें से बहुत सी वो श्रत्यन्त सूक्ष्म और 
बहुत सी अत्यन्त स्थूल हैं | सर्व्य का निकलना स्थूल क्रिया है । परन्तु 
सूर्य की फिरण में सात रंगों का सिलना और मिला रहना या भिन्न २ 
परिस्थितियों में बनका अलग झलग होना गद्द अति सूक्षा क्रियायें हैं 
इसलिये इन क्रियाओं के आरू्म, स्थिति, तथा ऋच्त के लिये ऐेसी 
सत्ता की आवश्यकता है जो सूत््म से सूइ्म और स्थूत् से स्थूह् 
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हो । इसलिये वस्तुत घड़ी या इखन का हृप्टान्त भी यही सिद्ध 
करता है कि इखर सष्ष्प से मृध््य और सर्वव्यापक हैं ! यदि 
धड़ीसाज के सम्तात ईश्वर रृप्टि रूपी घड़ी से अलग द्वोता तो 
उसको अत्य ऐसी सत्ताओं का आश्रव्र लेता पढता जो सृष्टि का 
हर समय चलाया करती, जैसे सम्राट जाल को अपने नोकरों 
की सद्ायदा लेनी पहती है| सम्राट का अपने चोंकरों के मर्तिपक 
पर कुछ भी ब्रश सहों है । इसी प्रकार इश्वर का भी उतर सत्ताओं 
पर वश न होता और वह उसकी सृष्टि को उलट पुलट कर ढालते 
जैसा बहुधा सम्राट के चाकर कर हेते हैं और जिसके लिये सम्राट 
को दण्ड देना पड़ता है। सम्राट के साम्राज्य में सैकड़ों बातें ऐसी 
हो सक्रती हैँ जो सप्ाट की इच्छा के विरुद्ध दोती हैं. क्योंकि सप्राट 
अजा के घट के भीचर व्यापक नहीं हाता । 

सृष्टि के अवलोकन से इतनी बातों का पता चल्लता है-- 

(१) रृप्टि नियमानुकूल है। 

(२) नियमों से अपार बुद्धि का परिचय दाता है। 

(३) नियम अटल हैं| 

(४) यद विय्म उत्म से सूक्रम इस्तु पर भी शासन करे हैं 

कई वस्तु इनका उल्लबह्नन नहीं कर सकती । हु 

इस लिये सिद्ध है कि इश्वर 7 

(१) नियन्ता है | 

(२) जानवान अधात_ सर्व्ष है । 

(३) एक रस है । 

(४) सूक्ष्म से सूक्ता और सर्वशक्तिमान्‌ है! 

पहली न बातों को.तो सभी आस्तिक मानते हैं परन्तु चौथी 

गो में बहुद, जगह, है, | यह एयर दूसरे, रूप जे उपित किया 
गाता है। यो तो कोई आत्विक इस बात का निषेध नहीं करता 
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कि इबर सूहम और सर्वशक्तिमान्‌ है। परन्तु इसके साथ साथ ही 
बहुत से लोग मानते हैं कि इखर साकार है या साकार हो सकता 
डै। निराकार वादियों और साकार बादियों का पुरता भगड़ा है 
ओर उस झगड़े के ऊपर ही अत्य पहुत से मतभेदों फी नींव खखी 
गई है। मैं समभता हैँ कि यदि यह भहाडा सुलसत जाय वो ससार 
के बहुत से आम्तिक परुूपर मिल जाय॑ ओर बहुत से नास्तिक 
नास्तिकता छोड़ कर आह्तिक वन भय । परन्तु मिन्न भिन्न 
मस्तिष्क भिन्न मिन्न रीति से सोचते है। 
देखना चाहिये कि साकार का क्या अधे है? आकार या 
आह्ृत्ति का सम्बन्ध हमारी इन्द्रियों से है | साकार वस्तु को आँख 
से देख सकते, और हाथ से छू सकते हैं। जो ऐसी बसु नहीं है 
इसे निराकार कहते है । सरप्टि में दोनों प्रकार की वरतुये उपस्थित 
हैं। शतपथ प्राक्षण ( १४५३१ ) में लिखा है। 
दंधाव ब्रह्मणों रुप मूर्च चैवामूर्त च 
जर्थातू सृष्टि के दो रुप हैं एक साकार और एक निराकार। 
पानी जब भाष होकर उड जाता है तो मिराकार दो जाता है क्योकि 
इृष्टि में नहीं आता। परन्तु जब भाप जमकर बादल चन जाती 
है तो साकार हो जाती है। बायु निराकार है क्योंकि उसे देख नहीं 
सकते | आकाश निराकार है। अब अभ्न यह होता है कि इश़र 
-निराकार है या सांकार। साकार वस्तु अवेश्य सथूल होगी। सृष्टि 
गे जितनी स्थूल वस्तुय हैं वह सूक्ष्म वस्तुओं में व्यापक नहीं है। 
इसलिये या तो इश्वर को सर्वव्यायक न साना जाय या उसे साकार 
न माना जाय | साकार और स्व व्यापक दोनों होना असम्भव है। 
यदि सर्वेव्यपक नहीं मानते तो कत्तो भी नहीं सान सकते। यदि 
कत्तो नहीं मानते तो ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहता और आर्विकता 
की भित्ति धम से गिरकर 'चकना चूर दो जाती है। इसलिये 
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आत्तिको का ईश्वर को साकार मानता लय अपने संत का 
खण्डम करना और माम्तिका के सामने अपनी हली ऊराना है । 
यदि इश्चर साकार होता तो श्रक्रव दीग्रता। दूसरें वह लृच्म 
अस्तुओं में व्यापक न होता। तीसरी बात यह है कि नियम स्वर्य 
सूक्त है। सूक्मा पर स्वत्व आम करने के लिये अवश्य अति सूद: 
अधोत नियकार सत्ता होनी चाहिये। 
कुछ लोग समझते है कि निगकार बस्तुये शक्ति बाली नहीं 
झो सक्त्तीं इस लिये सर्म-शक्मिन होने के लिये इख्र को साकार 
भी होता चाहिये | ऐसे विचार चद्यपि दा्शनिक्रों के नहीं है परन्तु 
फिर भी व्याब्रहारिक रीति से चुद्धिनान पुरुष भी. कभी कर्मी इनब्ग 
भानने लाते है । लोग पूछा करते ह कि क्या जी य्रद्रि इ्वर के 
हाथ सदी तो केसे बनावा होगा, शास नहीं तो कैसे देखता होगा 
इत्यादि । परन्तु उनका माहुम नहीं कि साकार वल्तु निरावार की 
अपेंद्ा चहुत नि होती है। निराक्तार वत्तु का लाकार पर 
शासन होता हैं साकार का निराकार पर कसी शासन नहीं हाता । 
मेरी शक्ति निराकार है ग्ह साकार हाथ के लिधर चहदी है चलाए 
फिरती है । कमी में हवथ से लिखता हू । कभी खाना खाने के लिये 
मुह्द दक ले जाता हूँ । कमी सिर खुतलाता हूँ। परन्तु यह शक्ति 
हाथ भे व्यापक होते हुये भी दाव से अलग है। जब यह शक्ति 
निकल जाती है ता हाथ अपने माकारत्य ववा न्यूलल के होते 
हुये सी कुछ काव्य नहीं कर सक्तता। होर वा हाथी मनुष्य से 
बहुत न्थूल होता है पर्चु उसमें वह सूक्ष्म बुद्धि रहीं होती 
जिसके कारण आदमी सक्डझों भरो ओर झाथियं को कौंद 
ऋण्के अपने वश्ष में रखता है। चह दुद्धि न तो स्थूत् मास का साम 
है, त रुविर का, न नस नाहियो का। यह एक सृच्म बन्तु ई जो 
इन सब में व्यापक है । विद्यु तार के वार स्पूल है परन्तु विचय नृशक्ति 
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'परम सूहप है जो उन तार को दिलाये फिरती है। लोहे में घुस्वक 
शक्ति का प्रवेश कर देने से लोहा शक्ति स्न्न हो जाता है चुस्घक 
शक्ति सूह्म होती है परन्तु लोहा स्थूज होता है। अत्तः स्थूल पत्तुओं 
फो शक्ति सम्पन्न सममना और सूर्मों को शक्ति रहित, बडी भारी 
भूल है। यदि ईरर सर्वशक्तिमान और सर्वध्यापक है तो 
उसको अवश्य ही निराकार होना चाहिये | 
कुछ लोग ममसते हैं कि जैसे साप निराकार है परन्तु बादल 
के हप में साकार भी हो सकती है, इसी प्रकार यदि इश्वर को 
आर8भ्म में निगाकार और फिर साकार भी मान लिया जाय तो 
हानि वया होगी ? जब इख़र अन्य वस्तुओं को निराकार से साकार 
चना सकता है तो स्तय॑ अपले को साकार क्यों लद्टीं बला सकता। 
ऐसा कहने वाले लोग यथाथ सोचना नहीं चाहते। जब भाष 
बादल बनती है तो क्या होता है? भाष वस्तुत एक वस्तु नहीं है 
किन्तु छोटे २ परमाणुओं का एक समूह है। यह परमाणु जथ बिखरे 
रहते है तो दिखाई नहीं पड़ते इसीलिये हम कहते हैं कि भाप सूक्ष्म 
है। परन्तु जब यह परमाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हैं तो 
उनमे स्थूलता आरा जाती है और बादल दिखाई पढने लगते हैं इन 
पस्माणुओं के भिन्न २ परिमाण से संयुक्त होने के कारण ही पानी की 
भाष, दे बादल, ओला, बर्फ आदि भिन्न २ आकृत्तियाँ हो जाती 
हैं। जे के स्थूल गोले को भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बखेर 
सकते हैं जो आँख से दिखाई न पड़ें। और फिर उनको मिलाकर 
स्थूल बना सफते हैं । > 
इसलिये एक वात और मालूम हुई ! अथोत्‌ ससार में जितनी 
स्थूल या साकार वस्तुयें हैं वह सब अनेक परमाणुओं के परत्पर 
मिलने से वनी हैं। ईश्बर यदि एक है और एक रस है तो निराकार 
से साकार कभी नहीं हो सकता | भाष का परमाणु भरांप को स्थूल 
नहीं बना सकता उसके लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार 
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एक ईखर साकार नहीं हो सकता, जब त्तक कई ईश्वर मिल्रन 
जञावें ! दूसरी वात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक नहीं रहती | जिस 
प्रकार भाप से इन चला सकते हैं उसी प्रकार वर्ष या ओले से 
नहीं चल्ला सकते । इसलिये इख््र न साकार है म हों सकता है। 

स्थूल वस्तुयें एक देशी भी होती हैं उनके दोनों ओर से किनारे 
होते हैं। कुछ निराकार बस्ठुयें भी एक देशी हो सकती हैं परन्तु 
कोई स्थूल या साकार वस्तु स्ंदेशी नहीं दो सकती। इसलिए 
इश्वर को साकार मानना वस्तुत इंश्वर की सत्ता को निषेध 
करना है। 


अब सर्वशत्तिमान्‌ शब्द को लेते हैं। ऊपर कह जा चुका है 
कि ईश्वर वह सत्ता है जो छृष्टि की समस्त वस्तुओं को नियम द्वारा 
अपने शासत में रखती है। किसी वस्तु पर शासन करने के लिये 
उससे प्रबल शक्ति आवश्यक है । इश्वर न केवल स॒ष्टि की जड वस्तु 
को ही अपने वश में रखता है किन्तु सजीव वस्तुओं, को मी | यहाँ तक 
कि मनुष्य भी जो समस्त माणियों की अपेन्षा अपने को वलवान 
सममता है. इसी शक्ति की उ गली पर नाचता ।है। हम “मनुष्य 
कत्प है! नामक अध्याय में दिखा चुके , हैं कि मजुष्य बलधार 
होते हुये भी वलदीन है ओर उससे कहीं अधिक शक्ति उसको अपने 
वश में किये हुये हैं | जो ईश्वर सृष्टि के सभी पदार्थों ले अधिक 
बलवान और उतपर शासक दै इसके /”सर्शक्तिधान” होने में सन्देह 
ही क्या है ? इस पिछले कई अव्यायों में दिखा चुके हैं कि सृष्ि का 
प्रत्येक्ष नियम एक शक्ति के आधीन है । एक प्रकार से तो हम कह 
सकते हैं कि यद्द भिन्न मिन्न शक्तियां हैं। और इस प्रकार यह 
चह सत्ता जो इन शक्तियों को रखती है “सर्वशक्ति सम्पन्न” अधोत 
सब शक्तियों बाली कहलायेगी | परूतु यदि विचार पूर्ईक बेखा जाय 
ते यह सम शक्तियों वस्तुत एक ही शाक्ति के भिन्न मिन्न छप हैं जो 
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झेजर भे रहती है। इसीलिये कभी ईश्वर को शक्ति नाम से भी 
पुकारते हैं। बसुद इखर शक्ति नहीं किन्तु “शक्तितान” है इस 
लिये सब शक्तिमान्‌ के दो अर्थ हो सकते हैं -- 

(१) सर्बा शक्तयों अस्थ सन्तीति स्व शक्तिमान्‌ 
अथोत्‌ जिसमें सन शक्तियाँ रहती हों । 

(२) जो सब शक्तिप्रान पदार्थों से अधिक हो। 

संसार मे चोटी या उससे छोटे कीट पतड़ों से लेकर सिंह 
हस्ती तथा मनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति बाल हैं। में इंट उठा 
सकता हू । जड़ वस्तुओं को मित्ला या परथक कर सकता हू | चींटी 
दानों को अपने बिल में के जा सकती है। पतगे उड सकते हैं। 
यह सब कुछ न कुछ शक्तियां रखने फे कारण शक्तिमान्‌ कहलाये 
जा सकते हैं । परन्तु सहख्रों वस्तुयें हैं जिनको में बश में नहीं कर 
सकता | इसी प्रकार अन्य आए भी कछ्न कर सफते हैं और 
नहीं कर सकते | इसलिये शक्तिप्रान होते हुये भी यह अत्य डी 
इंश्वर इन प्राणिया को भी अपने वश मे रखता है। जिस हाथ से 
एक समय से मैं लेखनी उठा सकता हू । दूसरे समय में उसी हाथ 
में कुछ विन्न हो जाने से लेखनी नहीं. उठा सकता। जो पत्ती एक 
दशा में अपने पद्धों के सहारे उड सकता है दूसरी अवस्था में नहीं 
उड सकता । इसलिये सब शक्तिमानों में श्रेष्ठ होने अर्थात स्व- 
शक्तिमानों पर शासन करने के कारण ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है । जो 
दो अथ हमने ऊपर दिये हैं उनके ताटपय्यों में चहुत भेद नहीं है। 
विचार के दो रूप हैं जिनका अन्तिम आशय एक ही है । * 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जिन शक्तियों से सम्पन्न इश्वर को 
माना जाता है वह शक्तियाँ कौन कोन सी हैं। क्या वह अन्त हैं 
यथा उनकी कोई सख्यां भी है। क्या “सब” शब्द शक्तियों को 
संख्या की अपेक्षा 'सान्‍्त' बना देता है या यह्‌ अनन्त वाची 
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शब्द है। हम च्लृष्टि के नियमो की ब्यास्पा करते हुये बता चुके है 
कि सृष्टि में एक नियम वहीं हें किन्तु अधस्यों लियम है। अत्येक 
नियम अमस्‍्यों घनाओं पर आसन करता है। फिर सृष्ठि अनन्त 
है। भूत भविष्य तथा व्तधान तीतों कालों पर विचार किया जाय 
तो घटताओ का कोई अंत विचार में नहीं आता। इसलिये 
अनन्त नियम को बब्ि अनत शक्तियाँ सान लिप जाव तो जिन 
शक्तियों से ईश्वर को सम्पन्न माना लाता है वह अनत ही हुई। 
और इस शक्तियों का रूप यह हुआ कि मिश्रमों के आतठुच्तार घट- 
नाओं तथा पदार्था को दश में स्सता। की यस्‍्तु पर शास्त 


ऋरते का अग् ही यह हैं कि उसको ऊपर उठा सक्नना, सीखे गिरा « 


चकना, इ्र वर फेक सकता दो वस्तुओं को परुपर मिला 
“सकता, ओर उत्झो पृथक्ष २ कर सकता । इस प्रक्नार लितने पर- 
माणु सृष्ि में हैं चाह सूक्षा रुप से हो चाहे स्थूल में हेश्वर उनको 
अपर उठा सकता, नाचे गिरा सक्षता, और मिला, ओर प्रृयक्त कर 
सकता है इसलिये बह सर्वशक्तिमान है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो 
कर के इस प्रकार के शासन के बाहर हो । 
संबंशक्तिमात्‌ शब्द के विषय में आर्लिकों में बहुत भेद है। 


ल्ञोग प्राय यह सममते हैं कि बदि ईश्वर को सर्वशक्तिसान्‌ माना, 


जाय ता यह भी मालना पड़ेगा कि इश्वर "सब बुछ” कर सकता 
है। परन्तु जो ऐसा कहते हैं. वह “भव कुछ के अथों पर विचार 
हीं करते। “स्व इुछ” क्या वही सृष्टि के पदों का उठाना, 
पिण्ला, फिल्ाना ये पूथक चरना। इसके अतिरिक्त “मय छुछ, 
का और कोई अर्थ नहीं लिया ज। सकता। यदि यह अर्थ माना 
जाय तो वह ठोक ही दे कि इत्र सव इुद्ध कर सकता है अथधोन्‌ 
सष्टि का कोई एय्माथुया जीव ऐसा नहीं लिससे बह सदुक्त वा 
युक्त न कर उसे | इसके अरिस्कि खुद इचछ ? का ओर क्या 
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“अर्थ है ? यदि किसी राजा के लिये कहा जाय कि उसका व्पनी 
समस्त प्रजा पर पूर्ण अधिकार है तो इसका यहीं अर्थ होगा कि 
चह उत्त प्रजा को जिस श्रक्वार चाहे रख सरूता है। इसौ प्रकार 
यदि कहा जाय कि इंश्वर सर्वशत्तिमाव्‌ है तो उसका यही अर्थ 
होगा कि सब परमाणु और प्रासी उसके वश्ञ से हैं| 


परन्ठु बहुत से लोग “सब कुछ कर सकने” का यह धर्थ नहीं 

लेते | यह बात उन्हीं के सिद्धान्तां से पाई जाती है। जैसे कोई 
कहता है कि ईखर अवतार ले सकता है। कोई कहता है “ईश्वर 
शल्य से वस्तुय्े उत्तत्त कर सकता है”। कोई कहता है कि इश्वर की 
इच्छा के जिना पत्ता भी नहीं हिल सकता । कोई ऋहता है कि यदि 
अल्॒प्य मुठ भी बोलते हैं तो ईश्वर ही उनको घुलबाता है क्योंकि 
ईश्वर सर्वशक्तिमात्‌ है। इस प्रकार ईश्वर की “सवशाक्तिमत्ता” एक 
बाजीगर की सोली सममकी जाती है जिसमें से घुरी भल्ी सभी 
वस्तुयें निकल सकती हैं। उदाहरण के लिये “ईसा वित्त पिता फे 
कैसे उत्पन्न हो गया” ? ईस्वर को शक्तिमता से ! मुहस्भद ने चांद 
के दो टुकड़े केसे कर दिये ? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से। भ्रीक्षष्ण ने 
ओवर्धन पर्वत को अपनी उद्नली पर कैसे उठा लिया? ईश्वर की 
स्व शक्तिमता से ? ईश्वर ने दृसिह का रूप कैसे धारण किया ? 
अपनी सब शक्तिमत्ता से ) वस्तुतः इखर की इस पार की सब- 
ञाक्तिमत्ता से ईश्वर को विहीन कर दिया जाय तो थबीलियों ऐसे 
अज्ञहब या धर्म हैं जिनका तिरोभाव हो जाय। अनेकों प्रकार की 
पूजायें हैं जो ससार से बड़ जायेँ ओर लाखों [पुजारी ऐसे हैं 
जिनकी जीविका नष्ट हो जाय। इसलिये इतने मतमतान्तरों को 

स्थित रखने और इतने पुजारियों का पेट भरने के लिये आवबश्यक् 

अतीत होता है कि ईश्वर की इस प्रकार की सर्वशक्तिमत्ता की पुष्टि - 
ही की जाय, चाहे ऐसा करने से सत्य का गला ही ब्यों न घुठता 
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हो । जिस प्रकार अनिवमित तथा उच्छ्क्ष पुरुगें का शक्तिशाली 
कहते का प्रचार है इसी मकार ईप्वर की सशक्तिमत्ता से भी दही 
तालप्य सममा जाता है हि छोड काम ऐसा नहीं जिसको वह 
कर सकता हो था जिसके उसने न स्थि हो। लोग सममते 
कि यदि इखर नियमों के आयीन हुआ दो बह सर्वशक्तिमाद या 
स्वतत्र मं रहे । वह यह महीं जानते कि दियमों के अलुकूल 
चलना ही सतन्शता है। तो नियमों के आधीव नहीं होता वह 
अतियमता का दास होगा । ऐसी सत्ता दी तो सन्‍्मावत्त ही नहीं 
हो सकती जो न नियमों के आधीन ह। व अनिवमता के आधीत 
हो। अनियमता का आवोत होता बतड्वीनता का चिद्र है। शक्ति 
का चिहर मद । अनिवमित होते का अर्थ ही वह है कि नियमों के 
अलुकूल कार्य करने की शक्ति नहीं । नियमानुझूल कार्य करने के 
लिये शक्ति चाहिये। तिय्सो के दल्लट्न करने से निर्नेलता और: 
अबानता दोनों की सूचना मिलती है। संसार में चहव से मनुष्य 
हैं आ तिन्य प्रति किसी न कसी तिएम झा इल्ताइन किया ऋगते 
हैं। बय १ उससिये कि इुछ वो इतने ऋत्षाती हैं. कि उसको यहीं 
नहीं माकछम कि किन नियमों का पालन करना उसका कर्चव्य दे) 
कुछ को यह तो बान है कि हमारा चह कर्तव्य परन्तु फिर भी 
उसका पालन नहीं छर सकते! समझें वह कान हुये भी कि 
असत्य वोलना बुर है असत्य बोलते हैं. चोर करना बुत है, चोरी 
करवे हैं शराब पीना ह्वानिदारक है, शराव पीते है। बहुत से ता 
ऐसे भी है लो प्रतिदिन नियमालुछझूज चलने को प्रतित्ा करा हैं 
ओर अति दिव उसका ब्स्लद्नत अरक्े पत्चादाप करते हैं। दितने 
ऐसे हैं जितको हमने बह कहते छा है ' क करें । हमारी निर्वलन- 
कारें हमको वियमों का पालन हीं करने देती? । बस्तुव. ! निवम 
चलाना “आन? का छत है और उ्तक्ा अज़र्त पालन करना 
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गशक्तिः का | जिसमे “ज्ञान” है शक्ति नहीं वह नियमों को वो 
चनाय्रेगा परन्तु उनका पालन नहीं कर सकेगा। जिसको ज्ञान 
नहीं, शक्ति है वह ऐसे नियमों को दी न बना सकेगा ओ अधिक 
समय तक उपयोगी प्रमाणित हा सके। जिसमें न 'जान! है न 
"शक्ति! उसका ता कुछ कहना ही नहीं ) 
हम कई बार इस ब।त पर बल्ल दे चुड़े हैं कि ३शशर के अस्तित्व 
फा ग्रमाए भी यहाँ हैं कि सरष्टि में हम अठल नियमों का अवलोकन 
करते हैं | यदि यह नियम अटल न हों ता उनको नियम ही न 
का सकेंगे ओर न फेवल सायस-ेत्ताओं को ही अपनी समस्त- 
सायस-सम्पत्ति भाड़ मे मोकनी पड़ेगी किन्तु सदू पुरुषों का 
समम्त व्यवद्वार बन्द हो जायगा ! यदि गेहूँ वोमे से कभी चना 
भी उत्पन्न हो जाया करें तो कौन मूर्ख है जो गे बोने का परिश्रम 
उठाबे। यदि जिस राजा के राज में कोई जात या विनाद 
58 नहीं हैं. उसके राज्य को अराजक्रता तो कह सकते 
+ कभी उसको शक्तिशाली नहीं कह सकते। इसी अकार 
यदि ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता, खतन्त्रता श्थवा उद्धता 
दिखाने के लिये कमी कभी अपने तियभों का उल्लइत भी कर 
सकता है सो उसका दो में से एक कारण अवश्य होगा।चथा तो 
उसने नियम वचाते समय थह सोचा होगा कि अमुक नियम आगे 
चल कर लाभ के खान में हानि पहुँचावेगा, जैसे इसाई धर्म मन्‍्ध 
चाइबिल में लिखा है कि जत्र स्रष्टि में पाप वढ़ गया तो इखर को 
खेद हुआ कि मेंने ऐसी स्॒टि ही क्यों वताई जिसमें इस प्रकार के 
पाप बढ जायेँ ? इस दशा में ईश्वर के अज्ञान की सूचना मिलेगी । 
>या नियमों का पालन करते करते थक गया और अब उसको परिवर्तन 
करने की आवश्यकता पड़ी। यदि ऐसा मान लिया जाय कि 
सियसों का उल्लहत इएवर के अधिकार ऐें हैं तो करी ऐसे इंश्वर 
की सिद्धि हीं हो सकती | 
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स्वामी दयालन्द ने इबर के सत्र कुछ कर सकते के विरुद्ध दो 
प्रश्न फिये है +- 
(१) क्या ईश्वर अपने को नष्ट कर सकता है ? स्का 
(२) क्या इखर अपने बरावर दूसरा ईश्वर बना सक्तता है 
चाहे फिसी घममं का मानने बाला क्यों न हो वह थही कहेगा 
कि यह दोनों काम ईश्वर की शक्ति से वाहर हैं । फिर भी ईश्वर सन 
आक्तिप्रान्‌ है। जो सत्ता समस्त ससार में व्यापक है बह अपने को 
नष्ट कैसे कर सकती है ? किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे खान 
सें चला जाना तो सम्भव है परन्तु उसका “शून्य” हो जाना सम्भव 
नहीं | ईश्वर सर्वध्यापक होते से कहाँ जायेगा ओर कहाँ आयेगा ? 
उसके लिये 'आता? और जाना! दोनो दी असम्भव ओर अचिन्त- 
नीय हैं। जो “है” वह “न है” कैसे होगा ) रही अपने समान 
दूसरा ईश्बर बनाने वाली वात | सो भी अचिन्तनीय हीं है। क्योंकि 
कत्पना कीजिये कि उप्तने एक ऐसा ही ईश्चर बना दिया जो उसी 
के समान शक्तियाला है तो सी इस वमे हुये ईश्वर और उस पाने 
बाले ईश्वर में इतने भेद अवश्य रहेंगे -- 
( १ ),बह इश्बर बचा हुआ दोगा ओर पुराना ईश्वर बिता 
बना हुआ। 
(२ ) इस ईश्वर की आयु आज से आरम्म होगी और पुरासा 
ईश्वर अनादि होगा । 
यह दो भेद ऐसे हैँ जिनसे छुटकारा हो ही नहीं सकता | इस 
लिये यह कहना कि “इंखबर अपने समान एक और ईश्वर बा 
सकता है? बडी भारी सूखंता है। यदि ऐसा होता तो आज तक 
उसने एक दो इखर अवश्य बनाये होते | 
एक ईसाई विद्वान्‌ ने खामी दयानन्द के इस दो प्रश्नों के साथ 
साथ एक और प्रश्न॒ किया है जो सबेधा सुलड़त है। कई सौ वर्ष 
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पहले ईसाई जगतू में उसी प्रकार का प्रश्न उठा था। इस पर 
उस विद्वान्‌ ने कट्टा 'क्या इस्वर एक वेश्या के कुमारिका 
( ९7 ) कर सकता हैं? छुमारिका वह है जो आज तक 
अग्रचारिणी हो! । इसलिये वेश्या का फिसी अबल्या में भी 
कुमारिफा होना अचिन्तनाय है । इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी 
बातें बताई जा सफती है जिनका करना ईशखर की शक्ति के बाहर 
है। क्यो क्रेज इसलिये क्रि यह इश्पर है ) ईश्वर बही कास 
फर क्षर्तता है जो इश्वर को करना चाहिये। जो काम ईश्वर को 
नहीं करना चाहिये उसे बह कैछे कर सकता है ! 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है? क्या ईश्वर एक त्रिकोण को 
वृत्त घना सकता है ? यदि नहीं तो क्यो ? क्योंकि उसके आधीन 
सृष्टि के सभी परमाणु हैं। इसका उत्तर यह है क्ि यह माना कि 
ईश्वर के आधीन सृष्टि के सभी परमाणु हैं। परन्तु यदि उसते 
उनझो प्रिकोश के रूप में खल्ा तो त्रिकोण बनेगा। यदि बृ् के 
रूप में तो भरत । निकोण के रुप में रखते हुये इत्त कभी नहीं बत 
सकता । ईश्वर ऐसा त्रिकोण नहीं बना सकता जिसके सब कोणु 
मिलकर दो समऊ ण्‌ से बड़ें या छोटे हों क्योंकि जो जिकोणु बनेगा 
उसके कोण का योग अवश्य ही दो समकाणों के बरावर सिद्ध 
होगा। और जिस चैत्र के तीनों कोण दो समकोणणों से बडे या छोटे 
हैं बह कभी त्िक्राश हो ही नहीं सकता | 

कुछ लोगों ने पक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछ्ठा 
जाता है कि क्या इसपर चोरी भी कर सकता है, या दूसरा ईश्वर 
भी वन्ता सकता है तो वह कह देते हैँ कि “हुं चोरी कर सकता है 
परन्तु करता नहीं ।” उसमें प्रत्येक काम करने की शक्ति तो है 
परन्तु बह करता वही है जो उचित द्ोता है, जो अनुचित होता है 
चसको नहीं करता । 
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यह उत्तर वस्तुत. उनकी सहायता नहीं करता। हों कुछ देर के 
लिये उनका जी चहलाव दो जाता है । वांकि चदि कुछ काम ऐसे 
हैं जिनको ईखर ने न कभी किया ल अब करता है न आगे कभी _ 
करेंया तो उनका किसी प्रकार से ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
ही च्यय है। वस्तुत यदि खोज की जाय कि “इश्वर सब कुछ कर 
सकता है” यह अर्न क्यों उठा, और कब्र॒ उठा. तो विद्त होगा कि 
कुछ धमोवलस्वी आत्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि *इश्यर से 
अमुक कार्य्य क्रिया” ! उसी की सिद्धि के लिये उन्होंने साथन यह्‌ 
दिया कि "ईश्वर सब कुछ कर सकता है।” इसलिये वह असुक 
ऋाय्प भी कर सकता है ।” यदि साधन का रूप ईश्वर सब कुछ 
कर सकता है” से बदलकर “ईश्वर ने उचित काम ही किया है. 
उचित ही करता है, उचित ही करेगा, कसी 5तुवित नहीं क्या न 
करता है न करेगा ।? ऐेसा कर दिया जाय तो जो लोग ईश्वर की 
सर शक्तिमत्ता से अपने हर एक साध्य छी सिद्धि करना चाहते हैँ 
वह अपने परिश्रम में सवंदा विफ्ल रहेंगे। फिर प्रश्न यह नहीं 
होगा कि “'ईंश्बर सब कुछ कर सकता है” इसलिये “ईश्वर ने वह 
काम भी किया” । इसके विरुद्ध पश्न यह होगा कि ईश्वर को ऐसा 
करना डचिद था या नहीं । जो लोग यह कहते हैं कि “शक्ति तो है. 
पर करता नहीं” वह भी अन्त को एक ही आशय पर पहुँचते हैं । 
हम भी कह सकते हैं कि इश्वर स्व शा्तेमान है “सर्व ज््थिससाव्‌? 
नहीं है! यदि इंस्नर «सर्व क्रियासान्‌? छोता तो सत्र कुछ कर 
सकता था | चस्तुत अठुचित क्राय्य का करना इस्वर को इश्तरत्व से 
चंचिद कर देता है । किसी भले आदसी से पूछो कि क्या तुम अमुछ 
पाप कर सकते हो । तो वह कहेंगा “नहों। झुममे सामथ्यही 
नहा” । इसी प्रकार ईश्वर में चोरी आदि करते का साम्थ्य ही 
नहीं । किसो काम के करने के लिये केततत शारीरिक शक्ति की ही 


शक [ इधर के गुख 


आवश्यकता नहीं हाती । धाक्तिया अभोतिक और परलौकिक 
भी होती हैं । इस लिये जब हम किसी कार्ये का ईश्वर से सम्बन्ध 
जोड़ता चहते हैं तो उसकी सभी बातों पर विचार करना पड़ेंगा। 
नहीं तो विचार अधूरा रह जायगा । 


साहवबां अध्याय 
ईश्वर के गुण (२) 


पाप हि अश 


र ठुश का पकेट समस्या 


88) कर) 


कमा एज अन्‍ा हे. 


झर का सर्व-नियल्ता ओर सर्शक्तिसान 
समन लेन के पश्चान्‌ ही उसकी 
ऋल्‍्याण कारिता पर ध्यान जाता है । 
नियन ओर करआण छा एक घनिछ- 
सस्वन्ध हैं। नियम कल्चाण के लिये हो 
अयाव जाते हद ॥ चदि ऋल्वाण का विचार 
न हों। सो कसी नियन की आवर्पत्रता 
नहीं है। उत्तार के कड़े से कड़े सियमों- 
के भीतर भी दुछ व इुछ ओर क्सो सकिसी का ऋच्याण छिपा 
होता है। अनिवमता दी ऋल्याण की शत्रु है।हन उपर कई बारः 
इस बाद पर वल्न दे चुके हू कि च्यृष्ठि में संगठन तथा प्रतोजन दातों 
हैं। इच्दीं के छांरा हमने यद्द भी सिद्ध किया या कि इश्धर बढ़ा 
बुद्धिमान है । बुद्धिमान ओर शक्त्माव्‌ जोसों के लिये सत्कृद में 
एक शब्द चेत्रन आता है । चेतन बह हैं जिसमे तान आर 
मयते अपात बुद्धि और शक्ति दोनों हा | इनल्यि आत्तक 
लोग इंचर का चेतन स्वरूप कहा करते है। परन्तु- छान उच्छ.- 
पवन का कारण ही चह है कि छ्ित्ली दिशेषष प्योजन की सिद्धि, 
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हो। प्रयोजन कल्याण रूप हो हो सकता हैं) यदि कत्याणए 
का भाव संसार मे न हो तो समस्त जीव अयोजन रहित हो जाय । 
प्रयोजन न होने से शक्ति तथा प्रियमर दोनों का आविभाव रहीं हो 
सकता | अत, यह सिद्ध है कि ईश्वर कल्याणकारी है | 
कल्याणकारी का ही दूसरा ताम भला, सत्‌ अथवा व्याद्धु वा 
न्यायकारी है।यह सब गुण मलाई से ही सम्बस्ध रखते हैं। 

बल्तुत, भार एम ह। है । अवखाओ के भेद से शब्द मित्र मित्र हो 
गये हैं | इनऊ्ी व्याख्या आगे की जायगी। 


अष्ठि के नियमों से भत्ाई का इतना प्रबल प्रमाए मित्रता है 
कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को ईश्वर के अख्तित्व का 
प्रमाण भानते हैं ! ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश में लिखा है.-- 


“जब आत्मा, मन इम्हिियों को किसी बिपय में 
लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी 
वात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस 
समय, जीव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर 
झुक जाता है । उसी क्षण में आत्या के भीतर से बुरे 
काम करने में भय, शह्ठा, ओर लज्जा तथा अच्छे काम 
के करने में अभय, निःशट्डता ओर आनन्‍्दोत्साह उठता 
हैं बह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
ओर से है! आर जब जीवात्म शुद्ध होकर परमात्मा 
का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं ” ( सप्तम समुस्लास ) 


“आस्विकवाद ] शक 


यहाँ ईश्वर सिद्धि का करण वा । अत आत्त होता है कि 
स्वामी दयानन्द ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह्‌ भी सममते 
थे कि मनुष्य के अन्तःकरण में उचित और अतुचित में मेट करने 
की एक शक्ति है जो ईश्वर-प्रदत्त है । अगरेजी में इसो को कॉस्शेन्स 
( ००१४०६००० ) के नाम से पुकारते हद ॥ 

१"कुछ अन्यकारों ने सदाचार सस्वन्धी नियम को जो मनुष्य 
के आत्त करण (००॥४०७॥००) छाया ज्ञात हों सकता हैं 5श्बर 
अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माला है| उत्तकी दृष्टि में अन्य 
अम्ाणों को आवश्यकता ही नहीं रहती | जिस काण्ट (२५४0 ने 
अपनी तके चुद्धि से यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया था कि जितना 
महुष्य अपनी तकंशक्ति का ईएवर विषय मे प्रयोग करता जाय उत्तना 
ही वह भूल झुल्लइवों में फलता जायगा, उसी काण्ट को यह भी 
मानना पड्ठा कि व्यावहारिक बुद्धि ओर अन्त-करणु द्वारा ईश्वर 
की ऐसी साज्ञी मिलती है कि सल्देहवाद के लिये कोई खान नहीं 
रहता । सर पिजलियम हेमिल्टन ने भी यही माना है कि इस्र 
अस्तित्व तथा जीव के अमर होने का यही उत्तम प्रमाण है कि 


६" ॥08 0०४७ ]8७ एफ १९७५७ 7:80 ६७ ९०७३४९४- 
९॥06 789 5९080 ६0 ९९/पथा) घ79073 50 त€९8ए९ 
जद्रा838 607 900, ४१8४६ )) 0४॥९४ 578५885 ॥93 08 
तीाडइजश१8४९९ छा. एश्वाई, फ़ा0 ०६०४८९त. 5 श्श्श्छा 
फएड़ाएनं बतए ६0 9098 घी क॥6 59९९५] द६ए७ >8 ४४० 
370 8087 0काजए बर९7 600 ॥9९९&00ए ]08068 7080|6 ]8 
50एशाशच$ गाए 29] ९0०॥५:४600003, 0९]९५६ऐ गराणा8९त 
9 ]898 णित्र्त ॥ 8 फृम्ल्‍रलाठ्यां 7०घ४०७ 07 गरा0४ 8) 
[40पॉ(ए था 855प्7ब708 07 6 7)ए0॥8 ९४४६॥०७ बाते 
90 ए2शगएशाई 099७0]४ 07 घृ[॥8 (6 पग0डा: शीं08 
0 50९एवचक5तआ. 87 शावराब्श  सद्षराप्णा प्ब्षड बॉ50 
बरप्णह्त गा हे गाए एशोते साहपागशा8 4067 पी 
अधया0ब्वा+ए ०04 0९ फ्रातणा इण्षों, ए९5 0०४ पा€ छ70णा ० 





१७१ [ ईंथर के गुण 


मनुष्य में आचार सम्बन्धी आत प्राप्त करने की योग्यता है | डाक्टर 
जौन न्यू मेन अन्त करण को धर्म का मूलाधार बताते हैं| उत्तका 
आम्रह है कि प्राकृतिक धर्म के सिद्धान्तों को इसी सुल्य नियम के 
आधार पर निश्चित करना चाहिये । जमंनी के जीवित आर्विक- 
चांदी डाचटर शेंकिल ने अपने समस्त आस्तिकवाद की आधार- 
'शिला अन्त'करण पर ही सखी है। उनका आरम्भिक सिद्धान्त 
यह है कि अन्त करण आत्मा की धर्म सम्बन्धी इन्द्रिय है। भौर उसी 
से हम इश्वर का ग्रत्यच् क्ञात प्राप्त कर सकते हैं ( क्लिएट का 


आस्तिकबाद पृ० २१०-११ ) 
& 5 शप 

4/'शायद ईंखर का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा नहीं 
जिसका अन्त करण से आरम्भ नहीं होता । न काय्य कारणुवाद न 
ख्ष्ट द्वारा सूचित बुद्धिमत्ता की प्रशसा ही महुष्य के हृदय में 
ईश्वर के ध्यान को हरदम बनाये रहने के लिये पय्याप्त है| प्राकृतिक 
जगत था मनुष्य सप्ताज की किप्ती घटना के व्रिचार से भलुष्य के 
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आरत्तिकवाद | श्ष्श 


हृदय में ईश्वर के अत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्जन्धों का इतना 
ध्यान नहीं रह सकता । केवल उत्तेजित तवा विकसित अन्त.करए: 
हारा ही हम इस वात का ग्रत्यज्ञ कर सकते हैं. कि हम झखर के 
समीप हैं। वह हमसे सम्बन्ध रखता है और हम उससे सम्बन्ध 
रखते हैं। यदि हममें सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी 
व जाम सकते कि ईश्वर का खस्ताव तथा साम्राज्य भला है या 
बुरा । यह सस्भव था कि हम उसकी शक्ति के सामने काप जाते या्‌ 
शसकी चुद्धिसतता की अशसा करने लगते। परन्तु उसकी भलाई 
हमसे छिपी नहीं रहती, उसके सदाचार सम्बन्धी नियमों को समझ ही 
से सकते और उसकी इच्छा हमारे लिये आकृतिक हानि लाभ से 
अधिक फुछ न होती । परन्तु कव्याण-कारिता-शून्य इश्पर ईश्वर, 
ही नहीं ओर न सदाचार शून्य उपासता उपास्‍्तना है। केवल अन्तः 
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'करण के दुप ण में हो ईश्वर की कल्य/णशारिता के दर्शन हो सकते 
हैं, शक्ति तथा धुद्िमत्ता आदि गुण इममें डर या ओष्युक्य बसस्न 
कर सक्ञते हैं ! परस्तु प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति जो सथी उपासना के 
'लिये आवश्यक हैं केवल अन्त करण द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं। 
वर्तुत इखर-भस्तितन-सिद्धि से अन्त करण का बहुत गुट सम्बन्ध 
है।! ( फ्लिएद का आस्तिकवाद प० २१९१-१३ ) 


यद्यपि ईश्वर के वहुत से गुणों का वर्णन क्रिया जा चुका है 
तथापि हमारा घनिष्ठ सम्ननस्ध इंश्वर से इसलिये है कि वह कल्याण- 
कारी है और यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा फल्याण 
होगा । वस्वुत हम इहबर के वियय में कभी उतना सोचने के लिये 
तैंश्यार न होते यदि हमारे खभाव के भीतर इखर की कल्याण 
कारिता का बीज न का हम बहुत मी ऐसी वस्तुओं को देखकर 
आश्रर्यतरत्न हो सकते हैं जो इमारे लिये दु खक्षई हैं जेले विललों का 
श्वमकना था ज्यालासुखी पर्बव से वाला का अब्बलित होना | परन्तु 
मारे हृदय में इसके प्रति कमी प्रेस उत्पन्न नहीं होता हम इनसे 
सम्बन्ध ही जोड़ता चाहते हैं। बलवान शत्रु हमारे हृदय में भव॑ 
उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता | इश्वर 
के प्रति मनुष्य समाज आदि सृष्टि से ही इसलिये आकपित होता 
रहा है कि इश्वर भला है और हमारे साथ भत्ताई करता है। 
नास्तिकों का सबसे वढ़ा साधन जो उन्होंने आखिकों को ईख़र से 
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पिसुख करने के लिये रचा, वह यह हैं कि सृष्टि दु खों से पूर्ण है। 
यदि इंश्वर व्याछु होता त्तो इस प्रकार की सृष्टि कभी नहीं बनाता । 
मुकस्म, ज्वालामुखी पर्वत, नदियों की बाढ, अतिदृष्ठि, अनाबृष्ट 
तथा अनेक प्रकार के रोगों के उदाहरण इस वात का दिखाने के 
लिये दिये जाते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं । रृप्टि के नियम मलुष्यों 
को नप्ट करने के लिये हैं । उनको सुख पहुँचाने के लिये नहीं । 
इत्यादि इत्यादि | परन्तु इतना होने पर भी इतिहास इस बात का 
साक्षी है जब कि व्यक्तियों थ समाज पर अधिक विपत्ति पढ़ती है 
तो बह ईश्वर की उसी अकार शरण लेते हैं जैसे एक ढुखी बालक 
दूसरों से चास पाफर मा की गोद के लिये दौइता है। यह सब क्यो 
है ? इसोलिये कि महुष्य के अन्त|करण में उचित अलुचित पह- 
चानते की शक्ति दे ओर बह अपने लिये कल्याण करने बाली 
शक्ति की ओर आकर्षित ह्वोनें के लिये उसे वायित करती है । 


बस्तुत. वदि लष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, या ऐसा प्रयोजन 
होता जो हमारे कल्याण के लिये न होता तो उचित ओर अनुचित 
में कौन सी भेदुक सिचि होती? ओवित्व, ओर अनौजित्य की 
कसौटी क्या है १ यह शब्द किस भाव को प्रकट करते हैं ? यदि 
स॒थ्टि का बचाने वाला किसी विशेष अयोजन के बिता सुट्टि चलाता, 
तो वह सृष्टि न केबल आनियसित ही द्वोती किन्तु उसमें उचित और 
इल्लुचित के लिये मी कोई खान न होता | क्योंकि डचित्र का भाव 
ही यह है कि वह प्रयोजन में साधक हो और अनुचित का अधथ हीं 
थह है कि वह प्रयोजन का वाधक हो | यदि प्रशेजन के ऊपर होष्ट 
न खजें तो उचित और अनुचित गये के सौंगों के समान अम्नाव 
को आप्त हो जते हैं | यदि उचित और अ्ुचित्त ससार में कोई 
वक्त नहों दो उनके जानने के लिये सलुष्य के अन्य कराए में शक्ति 
दी क्यों है? यदि भ्रकाश नहोता तो आख की आवश्यक्दान 
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थी! यदि श्य मं होता तो कान क्यों बनायो जाता ? यहि स्पर्श 
न होता वो लक इन्द्रिय के बसाने से क्या लाभ था ? हमारी इन्द्रियाँ 
सिद्ध करती हैं कि उनसे अहण होने वाले विपय्र भी अस्तित्व रखते 
हैं। इसी प्रकार हमारे अन्त करए रुपी इन्द्रिय सिद्ध करती हैं कि 
उचित और अनुचित भी काई चीज़ है. मिनले किसी प्रयोजन की 
सिद्धि होती है और जिस प्रयोजन से ईश्बर के कल्याणकारी 
होने का प्रमाण मिलता है। 


यहां दो बडे भयानऊ प्रश्न उपस्धित होते हैं---प्रथम तो यह कि 
यदि इश्र व्याु और फप्पाणफारी हैं तो दुःख ससार में क्यों 
होता है ? क्या साभयर है कि सूब्या घम्रकता रहे और पअपेरा घना 
ही रहे ? भाग जलती रह और शीत निवारण न हों ? इस बात का 
कौन निपेय फर सता है. कि ससार ुख और पीड़ा का खात है ? 
चड़े से यड़ें आस्तिक तक यही कहते हैं कि ससार असार है, सार 
डु|खमय है । यदि संसार छु सपनव है और सखार ईशर का बनाया 
हुआ है तो दुख भी ईख़र ने ही धर्ताया होगा। फिर उसको 
कश्याण॒कारी फैँसे कह रकते हैं ! ससार मे सुख है कहां ! कोई पुत्र 
के शोक में रे रह्मा है, फोई विधवा पति के वि्रोण में चिह्ना रही है, 
कोई पुत्र अनाथ द्वोकर विकलता फिरता है। यवि ससार के सात्षातू 
मरक होने की साक्षी देखनी हा तो प्रात काल्न ही असतालों की 
सर कर आया करो | कैसी कैसी सयानक वीमारियाँ सहुष्य के शरीर 
में उत्तन्न हो सकती और हुआ करती हैं। फिर कहीं रोग है, कहीं 
इरिद्रता है, 5 कलह है, कहाँ मित्र-वियोग है। इस पर भी 
आस्तिक कहते हैं कि इेअर कस्याणकारी है दो यह छु.ख किसन 
इसपन्न कर दिया था | ढु,ख की उत्पत्ति किसी और ने को और सुरू 
की किसी और ने * क्या सचमुच आधी साष्टि अकल्याण॒कारी रैतान 
बनाता है और आधी कल्याणकारी इेखर ? क्या टेशर इतना: 
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'निर्वल है कि शैतान ईख़र की इच्छा के विना भी ढु.ख का प्रचार 
ओर प्रसार कर ही जाता है ओर ईश्वर की छुछ चनाये नहीं बनती | 
क्या जिस प्रकार दुव ल॒ राजा के राज्य में विद्रोही छापा मारे बिना 
नहीं रहते इसी प्रकार ईश्वर की अजञा में शैतान की दाल गल ही 
जाय करती है ? 


दूसरा श्रभ्त यह है. कि पाप इतना अधिक क्यों है? क्या 
आरिक लोग स्वय इस वात की साज्ञी नहीं देते कि संसार में 
धर्मोत्मा कम और अधर्मी अधिक हैं ? सच्चे कम्त और झूठे अधिक 
हैं ? ईमानदार कम और वेईमाच अधिक हैं ! आर्तिक लोग कहते 
हैं कि धर्म पर चलना और तलवार की धार पर चलना वरावर है। 
ऐसा क्यों है? दयाछ परमेश्वर ने धर्म पथ को कूलों का मारे क्यों 
नहीँ बनाया कि सभी वर्सात्मा हो सकते ? क्या ईश्वर को भनुष्यों 
से ऐसा बैर था कि वह उनको धर्मात्मा द्वोते देख नहीं सकता था ? 
क्या पौराणिक इन्द्रपुरी के इन्द्र के समान ईश्वर को उन्त लोगों से 
ईष्यों होती है जो धर्म पथ पर चल्ल कर इन््रासन प्रहण करना चाहते 
हैं १ बस्तुत. सोचना चाहिये कि समन्‍या क्या है १ क्या पाप भी ढुःख 
के समान शैतान की कारीगरी है ? फिर ईश्वर ने उस शेतान को 
चनाया क्यों जिसने इश्वर की समस्त कल्याणकारिता पर पासी फेर 
दिया ? या ज्षेत्रान भी इशर के समान ही शक्ति सम्पन्न है जिसके 
आगे इश्वर महाशय की कुछ चलती चलाती नहीं ? 
यह दो बड़े जटिल प्रश्न है। नास्विक तो इनको यह कह कर 
टाल देते हैं कि इंश्वर कोई चीज़ नहीं। यह सब सूर्ख लोगों के 
सस्तिष्क की कस्पना है। परन्तु आस्तिक इसको इस प्रकार ठाल 
नहीं सकते। न टालने से कोई लाभ ही है । कस्तुत* नास्तिकों के 
लिये भी उचित यही है कि वह अपने प्रश्नों पर फिर विचार करें | 
चाहे नास्तिक हों चाहे आस्तिक, रहना तो उनको भी इसी ईश्वर की 
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सृष्टि में है। केबल नास्तिक बनने से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। 
सृष्टि के नियमों का पालन तो करना ही होगा । 


यदि गृह विचार की दृष्टि से देखा जाय तो म्रभ इतने जठिल 
नहीं हैं जितन समम लिये गये हैं | सब से पहले हम दूसरे प्रश्न 
को लेत हैं. । सृष्टि मे पाप क्यों है? और इस पाप के लिये ईश्वर 
कहां तक उत्तर्वाता है? पहले सोचना चाहिये कि पाप किस को 
कहते है। बस्तुत जो जो काम सलुष्य कर सकता है उनमे 
से प्रत्येक कमी पाप और कभी पुण्य कहलाये जा सकते हैं | खत 
कोई काम न पाप द्वी है न पुण्य | उदाहरण के लिये पाठशाज्ञा के 
परीक्षार्थियों पर ध्यान दीजिये | कल्पना कीजिये कि प्रयाग विश्व 
विद्यालय की वी ए छास ही परीक्षा होनेगाली है! पप्षयत्र 
रजिट्टार महोदय के पास है। असुडू 23055 अमुक् समय पर 
चह इन प्रश्नपत्रों का वितरण परी में करेगे। कसमना 
कीजिये कि १० बजे का समय नियत था | रजिप्लार 
ने एक पिदार्थी को वह प्रश-पत्र आध घटा पहले दे विया) 
सभो कहेंगे कि रजिट्टार से पाप किया। परन्तु थरदि १० बजे पर 
भी बह रजिप्रार उस विद्यार्थी को ग्रश्न-पत्र नहीं देता तो भी वह फप 
का भांगी होता है। काम एक ही है अथात्‌ स्वीकृत परौत्षार्थी को 
स्वीकृत प्रश्न-पत्र देता | परन्तु एक अवत्था में प्रश्न-पत्र देना पाप 
'है ओर न देना कर्तव्य पालन अथात्त्‌ पुण्य और दूसरी अवस्था 
में प्रश्नपत्र देता पुण्य है और ने देना पाप । एक ही काम के लिये 
दो प्रकार की व्यतस्थायें क्यों 
यह व्यवस्थाओं का मेद केवल पाठशालाओं या विश्व-विद्याज्नयों 
तक ही परिमित नहीं है । मनुष्य जीवन के समस्त विभागों में उनके 
गमाण और उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जीवन के आरभ्म से 
लेकर अन्द तक कुछ न कुछ काय्य किया ही करता है उसमें से 
६24 
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प्रत्येक का या चो पुरय होता है. या पाप | कोई चर्म ऐसा नहीं है 
जो पाप न हो न पुणय | कमी कमी साधारण यायों के लिये न 
शब्द का प्रश्रोम किया गया है, अथात्‌ू किसी पाप को केशल 
निर्वलता कह ऋर शल्ल देते हैं. किसी का दोष बह कर, किसी को 
अपराध और किसी का पाप । परन्तु हैं यह सभ पाप के ही भिन्न २ 
प्रकार | बहुत से ऐसे कत्तव्य है जिनसे च्युत होने पर मनुष्य उप्ताज 
ध्यान भी नहीं देता ] कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनके न पालन करने 
पर सलुष्य समाज का च्यान वो आकर्षित हो! जाता है परन्तु वह 
दुसश्ड नहीं ठेता। किसी किसी के लिये समाल की ओर से या 
राज्य को ओर से दराड मिल्षता है और कोई ऐसी भवानक भुटिया 
हूँ जिनका दण्ड राज भी नहीं दें सकता और उनको सीया ससार 
भर के राजा इंख़र के हो समपित कर दिया जाता है। परन्तु यह 
सत्र काम्र “पाप” के अन्तगत आजाते है| जा वात पाप के विपय में 
क्द्दी जाती है वही पुण्य के विषय में भी फह्ी जा सकती है । पुरप 
के दस प्रकार छाटे छोटे भेंढ हैं. जैसे पाप के है। और वहीं कास 
जा एक समय या एक अवस्था में पाप है दूसरे समग्र या दूसरी 
अब्रम्था में पुण्य | 


अब देखना चाहिये कि 'थदि किसी काम में खत पुण्य या 
पाप नहीं है ता कोन सी ऐसो चीज़ है जो उसे छुरय या पाप 
चनाती हैँ? बात यह हैं कि कोई काम अपनी सवत्र स्थिति नहीं 
रजत | उसका किसा नियम के साथ सम्बन्ध हंता है जिस प्रकार 
आता का भी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध हैं। मेरी नाक या मेरी 
हक स्वत' अपने ही लिये नहीं बनाई गई | उसके कर्चर्य शरीर 
जाल नो की अपेक्षा से है। यदि शरीर म होता तो 
सखी ही बा याद शरीर के अन्य अन्नों से स्वत त्र स्थिति 
उस प्रकार की न द्वोती जैसी इस समय है। 


# 3७ 
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इसी प्रकार किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये कामों की एक झद्ूला 
की आयश्यकता होती है। सपार में जितन अकार के नियम हैं 
सतने अकार के प्रयोजन हैं. और जितमे प्रयोजन हैं उतनी ही काम 
की थूद्धलाये हैं? जब एक कास अपनों शद्ला के भीतर रहता 
है तो पुण्य कहलाता है | जब उस झाद्वला से बाहर हो! जाता है तब 
उसी को पाप कहने लगते हैं| जिस प्रकार लोह फी साकर होती 
है और उस्तम कडिया होती है इसी प्रकार यह काम्रो की खड्डल्ा 
या साकर होती है. ओर भत्पेक कास उस साकर को कडी है | उस 
कड़ी की उपयोगिता इसी में है कि वह खाकर खद्दद रहे और अपता 
काम कर सफै। यदि एक कडी बहुत सुन्दर, बहुत चमकीली और 
बहुमूल्य है परन्ठु अपनी साकर में नहीं रह सकती तो उस कडी 
का हाना व्यथ है, पह उपयोगी नहीं किन्तु अह्ुपयोगी है | उसको 
निकाल कर दाड देना चाहिये। इसी भ्रार हमारे प्रत्येक काम्र का 
हाल है। मो काम हमारे नियम रूपी सांकर की कड़ी बस 
सकता है बह पुणय है, जो नहीं वन सकता बह पाप है। 
डदाहरछु के लिये एक मादा अपने बच्चे को कोई अनुचित या 
दासिकारक काम करते देखती है और उससे उसको बचाने के लिये 
उसके एक थणड़ मार देती है तो वह पुण्य करती है। पाप नहीं 
करती । यदि वह न मारती तो पाप करदी ! परन्तु यवि वही स्त्री 
बिना कारणु किसी के एऊ थप्पड लगा देती है तो पुण्य के खान 
में पाप करती है । एक राजा एक घातक को गँण-दर्ड देता है 
तो बहू पुण्य करता है। यदि थह घातक को प्रारितोषिक देता है _ 
तो पाप करता है। इसी अक्कार यदि वह किसी व्यक्ति को बिना 
कारण के मार देता है तो पाप करता है । यदि अधिकारी की रक्षा 
ऋरता है तो पुण्य कसत्ता है।.*« 

एक वात और है जिसका पाप ओर पुए्य से घनि४ सम्बन्ध 
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है । वह है काम करने वाले की स्वतंत्रता | पाणिनि शुनि की 
अप्टाब्यायी का एक मूत्र है 'खतत्त्र कर्ता” । को वह है जो 
सतन्त्र हो | जो खतन्त्र नहों वह, 'कर्ता” नहीं. करण है! कर्ण 
ओर को मे यही भेद है कि कत्तो खवतन्त्र होता है और करण कत्ता 
के हाथ में परतन्त्र । में द्वाथ से लिखता हूँ | या यों कहिये कि मेरा 
ह्वाथ लिख रहा है। दोनो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। परन्तु 
हाथ लिखने मे सतस्त्र नहीं है। में जब हाथ को आजा देता हूँ 
तब वह लिखता है। जब आज्ञा नहीं ठेता तब रुक जाता है | इस- 
विये कर त्व इसी में है कि वह खतन्त्र हो। यदि खतन्त्रता मे हों 
तो क्त त्व के स्थान भें करणत्व आ जाता है जैसे फासी ढेने चाला 
राजा की आज्ञा से किसी को फासी देता है ( तो वह डचित या 
अमुनित के लिये दोष का भागों नहीं घवता। इसका तो केवल 
यही कर्तव्य है कि राजा की आजा पाते ही फांसो देडे । यदि कोई 
पुरुष निर्दोष भी हो परन्तु फासी देने वाला राजा की आजा पाकर 
डसे फासी से दें तो वह दापी समझा जायया, क्योंकि फासी देना 
या न देवा सजा के अधिकार में है । वह केबल राजा का करण 
या साधन मात्र है। उसका यहे कर्तव्य नहीं हैं कि किसी पुरुष के 
दोषी या अदोपी दोते की विवेचता करे। हा एक वात में वह 
खतत्न दे अथोत्‌ राजा की आज्ञा पालन करे. या नक्‍रे। यदि 
करेगा तो अदोप ओर न करेगा तो दोप। इस प्रकार जहाँ तक 
फासी देने वाले की खतत्नता का सम्बन्ध है वहाँ तक उसमे कर्त तत्व 
है और वहीं तक उसमें पुण्य था पाप है। जहां उ्सक्नो खतंचता 
नहीं पद्म कह स्व चहीं अत वहाँ पाप या पुए्य सी नहीं। एक 
पुरुष किसी अश से स्वतत्र होता है ओर किसी से परतत्र | जिस 
आश में स्वत है उसी में उसझ्ा कह त्व और पाप पुरुष है, जिसमें 
परतत्र दै उसी सें उसका करणत्व है ओर इसलिये पाप पुण्य का 
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विचार नहीं | कश्पन्ता कीजिये कि राजा के जेलरामे में एक बेदी है। 
उसको किसी अपरा4 में २ वर्ष की सजा मिली है। कोदी होने की 
अ्रपेज्ष। से वह उन्र सब कारों के करने में एरतत्र है जो कैदियों से 
लिये जाते हैं | जैसे दरी धुनना, चवड्ी पीसता पाखाना साफ 
करना इंत्पादि इसलिये इन कामों में पुएय और पाप या दोष और 
अदोप का भागी नहीं | जेलर ते कहा “आज चक्की पीसती 
पड़ेंगी” | उसने कहा “अच्छा? । जेलर ते कहा “सही आज दरी 
बुनता है” । उसने कहा “अच्छा! । इस अश में की कर्ता नहीं 
फिन्तु 'करण! है। यदि जेलर ने “दर घुनने” के खान में चक्की 
पिखवाने का काम लिया तो इसमे दोप जेलर का है कंढी का 
नहीं | इसलिये उसके लिये दृब्ड की भी व्यवद्या नहीं। परल्तु 
कौदी एक बात में ख्तंत्र है अथात्‌ चाहे वह जेलर की आज्ञा पाले 
चाहे न पाले । इसलिये इस स्त्त्रता के साथ साथही उसका 'क॒त त्वः 
भी है। यवि भाज्ञा पालेगा तो अदोषी और यदि न पालेगा तो वोषी 
ठद॒राया जायगा। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि थदि एक पुरुष 
किसी काम के करने या न करने में स्वतत्र है भौर वह 
उस काम को प्रयोजन की सिद्ध के लिये उचित समझता 
है और नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीत पुण्य | 
यहा एक प्रश्न उठता है। बहुत से चास्तिक लोग कह बैठते हैं 
कि तुम भनुष्य समाज के प्रवस्धों के उद्ाहरणों को ईश्वर पर बयों 
घटाते हो ? क्या ईएबर के यहां भी पाप पुएय उसी प्रकार से हैं जैसे 
मलुष्पों के यहाँ परन्तु इसका सीधा उत्तर यह है कि जब तुम ध्पाप 
पुएय” का प्रश्न उठाते हो दो तुम भी तो मनुष्य समाज से ही 
डबाइरण लेते हो । जब तुमने प्र किया कि “ससार” में पाप का 
अपिक्य क्यों है!” तो तुम्दारे वास मनुष्य समाज की घटनाओं से 
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इत्तर पुगय पाप की कीच सी कसोदी थी ? भन्‍्तुत पाप पुरुष का जा 
दालगस्‍्य हमने यहाँ अनेको उदाहरणों द्वारा दशाया है उससे इतर 
अन्य कोई तात्यस्य इस शन्हो झा सिी काल, किसी देश या 
किसी अवम्था में लिया ही नहीं गया । जब ऊसी और जहां फटी 
किसी मे पाप पुण्य शब्दों का प्रयोग किया हैं वहाँ यही अर्थ किया 
गया है। इस लिये ग्रदि हम समु्य समाज्ञ से उदाहरण लेकर 
तुम्दारे प्रश्न की विवेचना करते हैं ता कोई पाप नहीं करत | 

हसले ऊपर पाप! 'पुस्य' के जो लर्तण विये है. उससे दो बालों 
का पता चलता है -- 

(१) मनुष्य अपन कामों का प्रयाजन रूपी दद्धल्ला मं स्थान 
हू सहता है अथान्‌ उसऊझो इतना छान है कि यह साद्म कर 
सके, कि अमुक काम अमुक प्रयोजन की सिद्धि करेगा या नहीं । 

(२) मलुप्य को स्तत्वता है कि अमुक कास करे था नहीं। 

पहली बात के ब्रिपय मे पक प्रश्न चठ सक्षता हैं । इसको इसी 
स्थान पर स्पष्ट कर देना चाहिय्रे | यदि उसी झाम फा नाम "पुएया 
है ज्ञा किसी विशेष प्रयेज्न की सिद्धि में सहायक हो और उसी का 
नाम 'पाप है लो इसमें चाघक हो तो प्रत्येऊ कमे के उचित या 
अनुचित होन का लक्षण उस्चके परिणाम के आश्रित होगा आर 
वर्म वथा सद्चार सापेक्षिफ होगा ने कि निरपेन्निक । 
ओर अत्येक अछर्मी पुरुष अपने अध्स का भी इसलिये थर्म 
सममेगा कि वह उसके प्रयोजन की सिद्धि करता हैँ। अड्जरेजी की 
ऋद्द्रत है ( कि साच्य हीं सावन की कमो्टी हूं । ( -00 [8- 

६8७ ४८००8 ) | इस लाकाक्ति का सार में इतना ठुरुपओग होत्ता 
है कि चह बद्सास हो गई है। यदि सवंसाधारण का यह ज्ञात हो 
गया कि पुरुष वही हैं जो अभीष्ठ प्रयोजन की सिद्धि करे तो बह 

बह झूठ, बढ से बडे इत्याक्ागड बडे से बड़े अत्याचार प्थमः में 
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गिने जाने लगेंगे ओर मनुष्य सम्ताज पर एक भयानक पहुपत 
का राज हो जआायगा | 

इस स्थान पर इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक मीसाता करनी 
अग्राझ्लांगिक है। परन्तु इतसा उत्तर प्राय्य्त द्वाता चाहिये कि पर्म 
अधर्म की व्यवस्था क्षद्र प्रयोजन के द्वारा नहीं होती। कभमो कमी 
असत्य भाषण भी छोटे छोटे अयोजनों का साधक और सत्य भाषण 
चावक हो जाता है। परन्तु छोटे प्रयोजन वह प्रयोजनों फा अश 
मात्र हैं | यदि कोई काम छोटे प्रयोजनों को सिद्धि करे भी और 
मुख्य प्रग्नोजनों में बाधा डाले दो उसे अधमे कहेंगे। जैसे एक मनुष्य 
रोग प्रसित है। उसका अभ्नोष्ट रोग तिवृत्ति है परन्तु उसका मन 
'किएी हाप्तिकारक वस्तु को खाने के लिये भी चल पडा । अब रोग 
निवारण? रुपी मुख्य अभीए के अन्तर्गत एक गौण श्रभीए आ। पहा। 
परन्तु गौण के लिये मुख्य का हाथ से ऐे बैठना पाप्र होगा पुएय 
नहीं | पाप पुण्य की व्यवख्ा वस्तुत जीवन के अन्तिम उद्देश्य की 
अपेक्षा से की लाती है। पाप! पुण्य निरपेतिक नहीं है। हैं वो 
यह सापेज्षिक परन्तु अपेज्ञा ऐसी वस्तु की है जो सर्वसाधारण के 
इृष्टियथ से बहुत दूर है। बह इसे समझ ही नहीं सकते। इसलिये 
साधारण महुष्यों के पथप्रदृर्शन के लिये निरपेचिक घर्म का ही वपरेश 
किया जाता है। अन्तिम अग्रोजन को दृष्टि में रखकर धर्म अधर्म 
को निश्चय करना प्रत्येक मनुष्य का काम नहीं है! अत यह काम 
अत्यन्त ज्ञानी ्रौर तिधक्ष पुरुषों को सोपा गया है. जिनको शास्त्र- 
कार आए! के नाप्त से पुकारते है ++ 

आप्तोपदेश: शब्द 

आप्त वह हैं जो अन्तिम उई श्य पर ही सदा दृष्टि रखते हैं । 

सैत्रेयी उपनिषद्‌ में कहती है -- 
गेनाई नाशतास्यां तेमाई कि छुर्याम 
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जो काम भुमे अन्तिम प्रयोजन की सिद्धि नहीं कराता उसका 
मैं क्‍या कहगी। परल्तु संसार में सभी मेत्रेयी नहीं हैं। ञत्‌ 
उनके लिए तो निरपेक्षिक धर्म का ही उपदेश किया गया है. अथात 
हू ९ पु 
सत्यंवद्र धरम चर इत्यादि । 
परन्तु जब हम ससार में प्रचलित दुख था पाप की मीमांसा 
करेंगे तो हमको अवश्य ग्रभ की चह तक पहुँचता होगा। इसीलिए: 
हमने कहा कि पुण्य वह है जो जीवन के अस्तिम _उहश्य की पू्ि 
ऋरता हो यदि को को स्वत्तता भी हो। यह दोनों शर्ते आवश्यक- 
हैं, और खतत्वता इन क्षेनों में परम आवश्यक है! 
अत्र मौलिक प्रभ की ओर आइवे। आज्षेप यह है कि 
इश्बर ने संसार में पाप को क्यों उत्पन्न किया 
इस प्रश्न का रुपान्तर यह होगा-- 
ईश्वर ने मउुच्य को अन्तिम उद्देश्य का ज्ञान और 


उसके साधन प्राप्त करने या न करने की स्वतन्त्रता 
क्यो दी ९ 

कत्पना कीजिये कि झ्ष्टि बनाने से पूरे हमारे आज्षेप करने 
बालों से इंखर पूछ लेता कि मैं क्रिस अकार की सृष्टि चवाऊ 
जिससे आप सन्तुष्ट रहेंगे। प्रतीत होता है कि 'सवमता' से तो 
यह ऋष्सत्र और असन्‍्तृष्ट है। फ़िर अथोषति से सिद्ध द्वोता है 
कि वह परलंत्रता के पक् सें हैँ । क्योकि 'त्तव्ता? और परत्तत्रता 
के भध्य सें कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। या चखतंत्रता दी जाय था 
परलैत्रता । 


साधारण लोग वो यह्दी कह उठेंगे कि इश्वर ऐसी सूप्ठि वन्ाचा 


जिसमें परप्‌ होता ही नहीं, पुण्य ही पुण्य होता। इसका अर्थ 
यह है कि इखर भरुष्य को न सत्र छोडता और त यह महाशयः 
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अपनी स्तत्रता का दुरुपयोग करते। परल्तु और विचार पू्वक 
देखा जाय तो उस सृष्टि से भी हमारे नात्तिक मिन्न सन्तुष्ट न 
हीते। उस समय भी उसको यह आज्ेत करना पडता कि इश्बर 
कैसा अत्याचारी है कि सृष्टि को जेलखाना वता खखा है। हमको 
ह आख से देखने छी स्वतत्रता है न पैरों से चलने की । जिस 
प्रफार इक्के का टह0, आंख बन्द किये नाक फी सीध दौडता जाता 
है, उसे नहीं माछूम कि मुझे कहा जाना है ओर क्यों जाना है उसी 
प्रकार सनुष्य महाशय भी होते । उस दशा में शायद मास्तिक बरग 
फो यह प्रश्न करने की भी खतत्रता क्यों हीं दी गई। उनकी 
अवस्था उस देशी राज्य के समान होती जहा सराज्य आए के लिये 
सोचन या प्रश्न करने की भी झाज्ञा नहीं है | जहाँ प्रजा को आँख 
कान खोलकर चलन का स्त्रमाव मी नही है । 

सम्भय है ऐसी दशा छुछ लोगों को प्रिय हो। यदि परतत्रता 
सभी का अप्रिय हातती नो ससार इसका सहन भी न करता । परन्तु 
विल्ञास प्रियता ओर आलस का श्रभ्यास करते करते मनुष्य पर- 
तन्नता को भी प्रिय समझने लगता है । बहुत से दीष-कारावास के 
अभ्यस्त पुरुष काराबास से निकलने पर बढ़े दुखी होते हैं । परन्तु 
इसमे भी सल्देह नहीं कि मनुष्य स्यमावत परतंत्रता-प्रिय नहीं है। 
यदि वह परतन्त्रगा को सहन करता है तो किसी निमित्त से) 
ममुष्य क्या पशु पत्ती सी परतत्र रहने के लिये तैयार नहीं है । 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जावें तो एक विलक्षण प्रश्न 
इपलित होगा ( यदि मलुप्य परतन्त्र होगया तो उसके जीवन का 
उद्दे श्य ही कया होगा ? और वह किसकी अपेक्षा से होगा ? भलुष्य 
की अपनी अपेक्षा से या ईश्वर की अपेक्षा से ! इंखर अपने शिये 
तो इस समय भी कुछ नहीं करता । इससे ईश्वर का कोई अ्वोजन 
सिद, नहीं होवा । फिर परतन्त्र मतृष्य के प्रयोजल की कसोदी 
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क्या होगी और उत्तकी विद्धि किस प्रकार हो सकेगी ? अदि प्रग्नो- 
जन न रहा तो काम फिस लिये किये जायेगे! यदि मुझे किसी 
पिशेष स्थान पर जाना नहीं है तो में यात्रा का कप्ट क्यों सहन 
करने लगा ? एक और उदाहरण लीजिये | अध्यापक शिप्यों को 
शिक्षा छेता है । वह नित्य परीक्षा लिया करता है। का से पचास 
विद्यार्थी हैं | उनको प्रक्न-पत्र दे दिया गया | पचासो को स्वततस्त्रता 
है कि चाई प्रश्ना के उत्तर लिखे, चाह न लिखे, चाह इचित उत्तर 
है, चाहे अनुचित्त, केवल उत्तना नियम हूँ कि जो उचित उत्तर 
देगा वह उत्तीर्ण होगा, जो अनुचित बह अतुत्तीर्ण | पचास विद्यार्थी 
मिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते हैं, कोई ठीक, कोई वेठीक । किसी 
के उत्तर में कोई भ्रुटि नहीं | कोई सेकडा चूके करवा है.! किसी का 
उत्तर-पत्र आशद्धियों से भरा पड़ा है। हमारे सास्तिक महाशय 
कहते हैं कैसा घुसा निय्रम है, परीक्षाप्रियों को उचित उत्तर 
लिखने या ल लिखने की स्वतन्त्रता ही क्यों है? अव्यापक इनको 
केवल उचित उत्तर ही क्यो सही लिखता देता ? जिससे अग्ुद्धि 
होने ही न प्ावे ! 


मैं पूछता हू कि कया यह आत्तेप उचित होगा ? क्या परतन्व्रता 

से सम्पादित किये हुमे सब के सब झुद्ध पत्र विद्याथियो के दितकारक 
होंगे ? इसमे सन्देह मही कि वियार्थी पढ़ने, और सोचने के प्रि- 
श्रम से बच जॉयगे परन्तु व्या हम उत्तकों विद्यार्थी कह सकेंगे? 
वया वह पत्थर के ठुकडे के समात ज्ञान रहित, और क्रिया रहित न 
होंगे | उत्तमें और च्स् तिपाई में दया भेद होगा जिस पर वर बैठे 
हुये हैं । ज्ञान की को इसीलिये आवश्यकता पड॒ती है. कि बह धर्म 
अधर्म दो ज्ञा्गों सें से एक का त्याग और दूसरे का 
अवलषम्बन कर सकें | यदि यह करना ही नहीं तो ज्ञान ओर क्रिया 
के अस्तित्व पर ही पाती फिर जाता है। यदि पाठशाला में 
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पदलार्थों हो स्यकन्त्रत्ता नहीं, यदि अयापक उससे ले उत्तम उत्तर 
उनका लिख ठेता है तो पाठशाला योलन, परिनाय लेने या उत्तर 
लिपयाने की है कया जवश्यरता है ? वस्तुत यदि हमका सयतस्त्रवा 
ने होती, ता भ भी ने होता, ने हमको ज्ञान होता, म॑ हमारी काम 
करन में रूचि ही होते. फिर हमी क्यों होने ओर यह सृष्ठि ही 
क्या होती ? 

जो लोग यह अन्न उरे हैं हरि ईश्यर मनुष्य को याप करन की 
आता यों देता है वह यह नहीं समसने कि इम्तर न ता हम को 
पाप करने की श्राजा ठेता है न पपप को सहन हो करता है | यदि 
पर्रीलाओं किसी प्रश्न का अनुचित उत्तर ठेता है त। इसका यह अर्थ 
नहीं है कि अ्रव्यापक अनुचित उत्तर लिखने की आशा देता है 
अथया उसझा सहन करता है | आज ढेना या सहन करना उस 
सम्रय कहा जाता है जब वद्र अनुचित उत्तर लिफने पर भी परीक्तार्थी 
फो इस प्रकार उत्तर्ण कर देता जैसे उचित उत्तर लिखने वाले को 
करता हैं) जय बह अपनी राणी और कर्म्मो हारा पुफार पुकार 
कर कह रहा है कि जो अतुचित उत्तर देगा वह अलुत्तीर् होगा तो 
अध्यापक पर अनुचिस उत्तर देने को आता ऐेच वा सहन करने का 
दोप नहीं लगाया जा सरुता। 


इसी प्रकार यदि ईश्यर मनुष्य को पाप पुण्य का थान् ग्राप्त 
करन के साथन देता है । यदि वह पाप करने पर दुख रुपी दण्ड 
ढेदा है और पुएय करने पर मुख हूगें प/सिवाविक, तो इखर पर 
पाप करी आज्ञा देने अथवा पाप सहन करने का दोप लगाना अत्याय 
और सर्कशास्त्र का डुरुपयेग करना हैं। महुष्य फर्म करने सें 
अपतत्न ओर फल पाने में परतन्त्रहै । स्यतत्त्रता उप्की उन्नति के लिये 
आवश्यक है, फल कही प्रतत्व्रता यह प्रकट करती है क्रि वर 
उसके पापों का रहने नहीं कर सकता | अछ ऊई करके स्फसत्ा 


आत्तिकवाद |] श्ट्ट 


होगा और फल पाने में परतन्त्र होना दोनो ही मलुप्य के दिल के 
लिये है! 

कुछ लोग प्रत्न करते हैं कि इख्र ने जीव को सर्व प्रकार से 
धमोत्मा ही को न वनाया। न झत्पे को बुलाते न हो आदमी 
आवे | वस्तुत उस अन्न ने बहुत से आख़िर को भी चकऊर में 
डाल दिया है । फिलण्ट महोदय इल पर लिखते हैं--- 

(यदि तुम यह पूछो कि ईग्वर ने सब थमोत्मा क्यो नहीं 
बनाये तो इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्न 
है कि इसका उत्तर हो दी मही सकता ओर न इससे छुछ लाभ 
ही है । यदि सुप्त कहो कि रैखर ने लोगा को फरिश्तो के समान 
क्यों नहीं बनाया वो तुम यह भी प्रश कर सकोंगे कि उसने फरिश्तों 
से भी ऊपर ऐसे उत्तम प्राणी क्यों नहीं। बनाये जितने फारिशते 
जगली आदमियों से उच्च हैं। इस प्रकार अनवस्था दोप आयेगा।” 

फ्लिएट महाश॒य ने अपनी निर्षेलता का यह उत्तर इसलिये 
दिया है कि वह एक विशेष अक्वार की आस्तिक्ता सानते हैं जिसका 
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उनके पास कोई प्रमाण नहीं है | उनका सिद्धान्त है कि इंखर ही 
अलादि है । उस्ती ने जीब आदि समस्त र्ृध्ठि को बनाया। यदि 
ऐसा है तो मालिकों का यह प्रभ उचित ही होगा कि ईखर को 
ऐसी सृष्टि बनाने को क्या आवश्यरता थी जिसमें नित्य कलह 
ओर पाप का प्रचार है। ईश्वर को स्पय॑ तो किसी बात की कमी 
शथीं और ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु थी नहीं। यदि 
ईछ़र ने अपता गौरव॒जवदाते के ज़िये सृष्टि बनाई तो गोख 
किसको जताता । उसके अतिरित्त अन्य कोई था द्वी सहीं। अपनी 
अनाई हुई बरतुओ को अपना गौरथ जदाना हसी की वत्ल है। 
ऐसे इवर के अस्तित्व का संसार में कोई अमाण ही नहीं मित्रता ! 
न हमने ऐसे ईश्वर की सिद्धि इस पुस्तक में की है। इसने तो 
सृष्टि के नियम्रा द्वारा यह सिद्ध किया है कि परमाणुओं और 
"जीवों फो रुष्ठि के रूप में परिवर्तित करने वाली सत्ता का त्ताम 
ईश्वर है। इेश्वर जीवों को वसाता नहीं। वह उनकी भलाई के 
लिये सृष्टि रचता है। बढ़ उतकी उम्नति के लिये साधन उत्पन्न 
करता है | बह उसके आत्ता में धर्म के लिये प्रेरणा करता है। 
और सबमार्ग से वहुइने पर सच्चे पिता के समान उनको छुख 
रुप दण्ड देता है जिससे वह सचैत हो जाय॑ और दुष्ट मांग का 
प्रित्याग कर दें। इसमें ईश्वर का अपना कोई अभीष्ट नहीं है। 
ने उसने अपने आनन्द गोौख या अन्य स्वार्थ के लिये सृष्टि बनाई 
है | जीव और परमाणु इंश्वर के समान ही अरादि हैं परन्तु 
-इख़र अधिपति है और यह सब उसके आधी हैं। परमाणु तो 
जड हैं परन्तु ज्ीब चेतन हैं। उन्नति या अवनत्ति का अन्न नत्ों 
इंबवर के लिये दै क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं और त परसाएु- 
ओ के लिये हैँ उयोकि वह जड़ हैं। यह केवल जीवों के लिये है, 
-जो पुश्य करते हुये उन्नति कर सकते हैं और पाप मार्ग का अब> 
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लम्बन करने पर अवनति को प्राप्त करते हैं। इस परसाणुशं द्वारा 
जीबो के लिये शरीर तथा उनके पालन पापण आदि के लिये अन्य 
बस्तुये वनाना ही इंश्वर का काम है| यही सृष्टि का प्रयोवन है। 
यही ससार रचता का डहेश है। जे? एस० मिल० महदादय के 
मक वाक्य को हम तीसरे अव्याय से उदृबृत कर चुके हैं जिसमें 
उन्होंने चताया है कि-- 

+भुप&ार ॥8 जि ॥र्ैपा९ 8 एशागशाशा शेशाशां छाए 
80 9 00872 8४08 ?! 

अधीन संसार से एक स्थावी तत्व है और दूसरा अख्यायी ) 
जीब, तबा भ्रक्रति के परमाणु स्थात्री हैं परत्तु जीवित्त शरीर 
आएवायी हैं। इखवर खायी बस्तुओं का चबाने वाला नहीँ किन्तु 
उन पर शालत करते वाला है। न उसने इसकी बनाया है, न नए 
कर सकता हैं। जिसको बनाता है. उसको नप्ठ भी कर. सकता 
है। इस सिद्धान्त के मानने से यह प्रत्ष उ6 ही नहीं सकता 
कि इतर ने सबको वर्मात्मा ही क्रो नहीं उत्पन्न क्रिया । 
जब जीव इसी के समान अमांदि थे तो वह उनकी भ्रक्षति ही कैसे 
बंदूलत! ? वह तो केबल यही ऋर सकता था कि उत्के लिए ऐसी 
सृष्टि वनात्रें जिसके हारा चह परम उल्नति को प्राप्त हं। सक्कें | यदि 
वह इस साममी से जिसका एक मात्र देते वाला इश्वर है और 
जो उसमे सर्वया उनकी उन्नति के लिये ही बनाई है, कुछ लाभ 
नह! उठा शकते सो इछरें इएवर का जया दोष है १ 

वस्‍्तुत' यदि हम विचारपूर्तक ठेखे तोइस सृष्टि से अधिक 
उपयोगी भी फोई सृष्टि हो ही नहीं सकती जो जीवों को उन्नति का 
साधन हो सके । बी जीव को ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिये 
उसको पंच ज्यों दी गई । ज्ञानन्द्रियों के लिये कहीं के 

चुष्टि 


अनुकूल विषय दिये गये | सृष्टि से जो कुछ सवा गया है सब हमारे 
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भत्ते के लिये है। यह ध्यत॑त्रत्ता जिस को लोग पाप का बीज फहते 
7 बस्तुग पुण्य की आधार शिला है। इसी सतश्नता के सहारे 
गनुप्प धर्मात्या गन के लिये उ्त कोता है। का अस्त्य ऐ कि 
मं़ार गे पर्मात्ा द्वोन फे लिये प्यार प्रेरणा सूचक साधन नहीं 
है । बरतुत सकत संसार इ्ष को धर्मात्मा होने के लिये प्रेरित 
फर्या है। स्तन करते हुये भी (श्र ने हमारे सार्ग के घारो और 
फाटो को ऐसी बाद लगा रपसी हे जिससे नेता हु अपने गार्ग 
से बुत दूर ही भाग सकते एं, न बढ़काने पाली शक्तियां ही हम 
पर सींगा फे गहर 'आप्रगण कर सकती हैं । 

हम को सपथ पर रखते के लिये सप से पूर्व तो हमारा 
अन्त फाण ही है जिप्तक्ो गापि द्यातत्द परमात्मा कौ ओर से 
उपदेश बताते एं । वस्तुत, 'जरन्त'करण कितसा बडा रक्षक है 
संसार ऐे कितये आत्मा 7सी 'ग्रत्त करण के शल्दों को सुनकर 
छुपथ पर पिचलिव होन नहीं पाते। संसार खागर से तैरत हुये 
ज्ञीयन के लिये यह एक बडा भारों व्यातित्तभ ( 0॥०0०॥७ ) 
है जिम ऐैरयकर हम पापस्यी चड्टान पर टकरा थे जाय॑ | गिसतों का 
सद्वारा अन्तकरण ही है। यदि प्रन्त करण एमको धर्म शधर्म का 
उपेश न करता होता ता एम ने जानें किततन बे गढे गे गिर 
गये हाते $ जिस समय संसार फे सभी उपयेष्टा थक जाते हें, जब 
सास्त प्राफृतिक प्रफाश छिप जाता है, श्रस्परी रात्त में, घार 
जम में मनुष्य का अन्त करण 'पपने व्तुल प्रकाश द्वारा सन्मार्ग 
पताता है । यदि हिसाव लगाया जाय तो सी से दो चार ही निकलते 
हैँ जो इस प्रकाश को न ठेख सकें, इसके शन्द को न सुन सके। 
अविफ ऐसे ही हैँ जो एसक्रे उपदेशों को सुत कर असत्य सांग से 
हद जाते हैं। 

है अन्त फरण की ध्योति का तिरस्फार परने बातों! हे इस 
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ससार को णप पूरित मानने वालो! वल्या तुसते कमी पापिया के 
हृष्य में घुरू कर देखा है कि बह! क्या हो रह है? क्या तुमने कभी 
निर्वल मे निर्मल और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य की मनोगति वा निरीक्षण 
किया है १ यदि किया है तो सच बताला कि क्या अन्त करण उनको 
कभी पाप से नहीं बचाता ओर क्या बह इतमे ही पार्पा होते चाट 
उनके पाप अन्त करण रुपी अल्ल च द्वाता ? लोग भूल करते हैं. जो 
सममते हैं. कि ससार में पाप का राष्य है। पापी से पापी मलुध्य 
भी अपने अधिक समय को पाप में नहीं लगाता । जिस पुरुष के दस 
प्रतिशतक काम भी पापमय होसे लगते हैं उसके प्रति समस्त ससार 
को घृणा हो जाती है ओर उसका जीडित रहना ठुसर हो .. 
जाता हैं। क्यों ? इसलिये कि सष्टि चनाई ही इसलिये गई है कि 
धर्म का प्रचार हो। जो लोय वाग के चारों ओर काटे की वाद देख- 
कर यह समझ लेते हैं. कि यह बाग कारों से ही भरा हुआ है पह 
कितनी भूल करते हैं १ अरे मूर्ख प्राणी ! यदि इस उसार में काटे हैं 
औी तो उह तुमे पाप से बचाने के लिये हैं। पाप में रत करने के लिये < 
नहीं । व्यक्ति वा समाज छे हक्म में पाप से इतनी घृणा क्यों $ ? क्यों 
एक पापी को अवल होत हुये देखकर भी हम बिद्राह करने लगते हैं ? 
इसीलिय कि ससार सक्चार का इच्छुक है। सक्षाचार पर है! उसकी 
स्थिठि है। सदाचार ही सृष्टि-वना क। उ्े श्य है | ससार के समस्त 
नियंम्र मर की ओर ले जा रहे हैं। वदे ससार खबत्रता 
है तो वह इसीलिये किक धर्म के मूल्य को पहचान सकें। यदि इुछ 
पाप है भी हो इस छिये कि उससे तुलना करके पुरुष की ज्योति 
का तत्व भल्ली भादि प्रकाशित हो सके । 


जिस अकार पाप के विषय से लोगों को ऋत्युक्ति है। इसी 


प्रकार दुख के विषय मे भी है। लोग ससमते हैं कि यदि इख़र 
अला है वो उसकी सृष्टि में दुख होता नहीँ चाहिये था। पाप के: 
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ज्िषय में जो कुय् कहा गया है उससे पाउऊ़गण समझ गये होंगे 
पहि ईप्पर भया है । इसीलिये संसार में दुखहै। यह हुख 
ईह्र की भलाई का थ्ोतक है। बुराई का नहीं। उसकी दग्ना का 
सूचक है निर्यता का नहीं। यह दु ख ही है जो मलुष्य को पाप 
से बचाता हैं | यदि पाप का परिणाम दुख न होता तो पुएय की 
उस्तति ही केसे होती ? अच्छे राजा के यत्य में यदि जेललाने या 
डएडलग 'सफ्षित हैं तो उसझए कारण राज्य की निर्दयता नहीं 
फिन्नु सब्यता हैँ | वह अवश्य है क्रि उन्तजा परिमाण सीमा से 
अढ ने जाबै। जिस प्रकार सब प्रकार के दस्डो के अभाव में 
अराजख्ता भर जाती है उसी प्रकार सन प्रकार के हुखों के अभाव 
में भी उन्नति कम 8 जाती हैं। 


यदि हम हु स को भीमाला पर विचार करें तो आत होगा 
फि दु ख़ी प्रकार का है | एफ उन्नति करने की प्रेरणा करता है। 
दूसरा पाप से बचाता है। पहले प्रकार का हु ख च्तुत' ढु ख नहीं 
हैं कमी कर्मी मलुप्य आवश्यकताओं का नाम ढु ख रख लेता है। 
जैसे मूख लगती है प्यास सताती है, वस्त्रों को आउगयरुता होती 
है। सदि इनकी पूत्ति की स्ामर्मी अनायास ही उ्पसित रहती है 
सो महु्य कहता हैं कि में सती हैँ । यदि डले इसके सम्पादत में 
हाथ ऐर मारता पढ़ता है तो वह समभत्ता है कि मैं दुखी हूँ। 
आवश्यक्रताओं की पृत्ति की सामग्री की अनुपल्िति को ७ख 
समसना भूल ही तो है क्योकि यति इनके सम्पादन के लिये हाथ 
पैर भारना मे पड़े वो मनुष्य कार्य क्यों करे ! और यदि काम न 
करें तो उसझी शक्तियों का विकास कैसे हो! महुष्य की शक्तियों 
डा विकास ता तमी द्वाता है जब उनको अयोग करने को आवश्य- 
कतता पड़े और प्रयाग करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब 
शायरी उपस्थित न हों, और प्रयत्न दारा उपखित हो सकती हो। 


श्र 
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जिन्त लोगों के घर की सम्पत्ति होती है वह विपयो में फल कर 
शीघ्र ही अपनी शक्तियों का हास कर वैठते है । चाह व्यक्तियों के 
उदाहरण ले। चाहे आतिय के, चाह साम्रास्यो के, चाहे व्यापारियों 
के। इतिहास इस याद का सूचक हैं. कि मरता क्य न करता। 
उन्नति उन्हीं लोगों ने की है जिनका जीवन संनाम के सकठ में 
फुँसा है| जो चैन की नींद साते है वह सोने के अतिरिक्त और छुछ 
ऋणन के भी थोत्य नहीं रूते | धवाडयो के वताइवपत का इतिहास 
देखो, पता चलेगा क्लि उनके पूर्दज निर्नता में तंग आकर परिश्रम 
शीत हुए ओर उन्होने घोर प्रयत्न हारा वन को एकत्रित किया | 
अब सन्तान की छ्या दशा है? क्या उत्तमें अपन पूर्ण के समाठ 
तपावल्ल है? व दे उतना पुरुपाथे कर सकते है ? बा यह अवनति 
नहीं उन्नति है? यदि ससार में मभी सुख शनायास मिल जाया 
करे तो उसमें उन्नति करत का कोड साथन नहीं रहेगा। विजय 
उसी को सिलती है जा सप्राम्र में लता है। यश उसी को प्राप्त 
होता है को ऊष्ठ सहता है। सत्राम में लड़ना और कप्ट सहना हु स 
नहीं है किन्तु सुखों का पेशवा है। इसकी दु स कहना बड़ी भारी 
मूल है। झालफ़ड रसेल बालेव (3760 ०७७७) ए७७)३८६) 
ने अपनी जीवन जगनू (॥6 ए४०१॥ व ./6) में दुख क्री 
बहुत विल्वृत सीमांसा की है। वह दात्तिकों के आज्षेपों पर विचार 
करते हुये कहते हैं| 
$/हम को संसार के दुस देखकर प्राय घृणा हों जाती है 

और हम बहने लगते हैं कि यह सृष्टि सर्वे, संशततिसाम्‌ और 
दयाछु सत्ता की वताई नहीँ हो सकती।” परन्तु चह इस मत को 
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स्वीकार नहीं करते | जो विकासदादी ईश्वर के पीछे लाठी ज़िये 
सनकी पके दे," हे | 
फिरते हैं भोर जिनक्रो इस वत्तमान सृष्टि में दया की एक किस 
भी दिल्लाई नहीं पड़ती उन्‍्हीं के वियय में उक्त महोदय कहते हैं -- 
5 3 
#इने लेखका ( अयान अ्तेप करने वालों ) और विक्रास- 
वादिया ने कभी दु ख की जड तक पहुँचने का यत्न नहीं किया | 
उन्होने यह नहीं साचा कि दुख विकास के लिये बड़ी आवश्यक 
वस्तु है और प्राखित्रयं में ढु सके उत्पन्न करने का एक विशेष- 
प्रयोजन है | बस्तुत' ठु ख उत्ठी परिमाण में पाया जाता है जिसमें 
उसका उपग्रोग है” ( जीवन-जरातू ०३७२ ) 
इसके पश्चात्‌ यह लिखते हैं -- 
4/डार्जिन ने ऐक नियम पर बडा बल दिया है। वह यह है कि 
कोई इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी मार में उस समय तक नहीं उसक्ष 
8 82. 8 
होती जब तक उसका उसकी जाति के लिये उपयोग न द्वो। इस 
लिये प्रत्येक प्राखि वग में दुख भी उतना ही उल्नन्न हुआ होगा 
जितनी उसके लिये आवश्यकता है। उससे अधिक कदापि नहीं।” 
( जीवन-जगत प्रृ० ३७९ ) 
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इसी विषय को फिरुए्ड महोदय इस प्रकार लिखते है -- 

++दु स परिकष्त के लिये प्रेरण छरता है और परिश्रम वाया 
ही हमारी शक्तियां निर्मित तथा विकिसित हो सकती हैं । इच्छा 
आवश्वरता का अनुभव कयती है। आवश्यकता का अनुमव ही 
दुख है। परलतु याद जीवो मे इच्छायें नही और उन इच्छाओं 
द्वार उसने हुये प्रयक्ष न ही वो फिर जीव रहने ही कया ४ क्या वह ऐसे 
ही विशाल ओर मुम्दर होगे जैसे अब हैं । यदि खस्गोश क्षो मब न 
हो तो दया वह इतनी ही तीत्रगामी होगा जैसा अब है ! यदि शेर 
का भूख न लगे वा क्या वह उतना ही बलिए होगा जैसा अब है ! 
ग्रढि मनुष्य को किसी के साथ मूगइना न पड़े ते। क्‍या वह ऐसा 
प्रव॑-शछ्, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चुर ओर ऐसा शिक्षित होगा 
जैसा अब है ? दुख ही ग्राणिण की पूर्णता का साधन है। ऋषोत्‌ 
इसका परिण/म्‌ अच्छा होता है | इस परिणाम से ही इसकी उप- 
योगिता स्पट होती है । यह उ्ययोगिता डस खमब भी सिद्ध द्योती 
यदि पूर्णदा का लत आनन्द ल होता । मैं समता हूँ कि पूर्णता 
स्वर एक उच्चकोटि का साथ्य ( श्रयाजन ) है। और जो दु.ख इस 
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प्रयोजन की सिद्धि करता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता। इस 

5. आओ & के 
आत्षेप के लिये चिन्त। करना व्यर्थ है। मेरी समझ में नहीं 

ट कं 
चअ॒ज्ता कि आ्र-यर्य के जीवत का आदेश , बहू झुअर हो 
जिसका भल्ली भाति खिलाया पिलाया जाता हो, जिसे कुछ काम न 
करना पडता हो ओर व करने के लिये न बनाया गया हो । प्राणि 
बर्ग की शक्तिया के तिकास तथा उसकी प्रकृति की उन्नति के लिये 
जित्तम दुख की आपश्यफता थी उतना ही दिया गया है | जब हम 
कहते हैं कि प्रश्षिय्रों का मुस्य ठद्देश्य सुख की प्राप्ति है तो हम 
ईश्वर के सष्टिएचता के प्रयोजन की अवहेलना करते हैं। यदि 
दुख फेवल पूर्णता का ही साधन होता और सुख का साधनन 
न दि लि 
हाता तो भी यह ४शयर की परम दया का सूचक हाता। परल्‍्तु 
4: ०५ 
इसमें तो और भी अविक दया का परिचय मिलता है कि हु खत 
छ भर पे के 

केवल पूर्णता का ही साधन है अधिकन्तु सुख का भी। जो हुख 
अयक्न के लिये प्रेरणा करता है और जो ठुल्ल प्रयत्त करने में होता 
है यह दोनो ही 'पन्त में आलन्द को प्राप्त कराने वाले दोते है। 
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शापद सुछ के अनुभत्र के लिग्रे दुख का अनुभव आवश्यक है। 
शायद प्राणिये के शोर ही ऐसे बने हैं कि यदि वह हुख का ऋतु 
भव ने करते तो सुक्ष का अठुभव भी ते कर समझते । चाहे यह सत्य 
हो था रहीं परल्तु एक वाद त्ोन्‍सए्ट दी है कि समस्त जीवन- 
अपर में वह ६ ख परम आतन्द का साधन होता है जो प्राणियों को 
परिभ्रमण लिये उ्तेज्ित करता है! दुःख की उपयोगिता का प्ररिचय 
इतता छोटे प्राणियों मे नहीं भिल्नता जितना मतुष्य में मिलता है। 
इतने शारीरिक वातों में नहीं मिलता जितता मानसिक वातों में 
मिलता है | यह आत्मा के परिशोधन और शिक्षण में परम सहायक 
है। हु रू से हृदय की कटोरता कम हो जाती है, दु ख से अभिभान 
ना दमन होता है, दु ख से साहस ओर वैय॑ बढ़ता है,'दु ख से सहालु- 
भूत्ति का आधिदष हाता है हु ख से परम के लिये प्रद्धा उचन्न होती है । 
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सारांश यह है कि इससे हूँ मानी प्रकृति परिशोधित, सुध्ढ़ तथा 


उच्च हो जाती है | शुद्ध रण तभी होगा जब दुःख को भह्ठी में से 
होकर निकले! और जिस किसी ने दुख का ठौक ठीक सहन 
है & के 
किया है इसको कभी यह रिकायत नहीं हुई कि भुझे आवश्यकता से 
अधिक डु स सहना पड़ा | इसके बिरुद्ध मतुष्य जाति के रह्ों ने 
अपने जीवन के अतुभत से यही सीखा है कि दुःख बुरा नहीं है 
किन्तु हुख भाग्य से ही मिलता है। अमर यश की झात्ति का एक 
भान्न साधन यही है कि टु खो के पवित्र तथा उन्नत फरने वाले 
लि 
प्रभावों से लाभ उठाता हुआ महुष्य उसमे से निकलते का प्रयत्न 
करे? |. ( प्िलिएट का आत्तिकवाद ए०२४७८२०० ) 
अब तक हमने उन दुःखों का वर्णन किया है जो भूख प्यास 
आदि इच्छाओं के हूप में हमारी आवश्यकताओं की सूचना देते 
हु 
हैं | यह बस्तुत दुख नहीं हैं किन्तु का परायणता के लिये मेरणा 
भाव हैं। परन्‍्तु बहुत से दुख ऐसे हैँ जिनको इस इस कक्षा में नदी 
रख क्षकते। बह प्राणियों का सर्रताश करके द्वी जाते हैं । सृत्यु 
उनका एक छोटा सा रुप है। उनके कारण महुष्य अपने कर्तव्य 
से भी ज्युच्र हा जाहा है, उसका साहस टूट जाता है भर बह 
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आस्तिकवाढ | २०० 


तापों था दु खो के भारतवासियो ने तीस विभाग किग्रे हैं--(१) 
आध्यात्मिक अवीत जो अपने ही सन या शेर से उठते हैं जैसे _ 
सहंल्ों प्रकार फो धार पीछायें था गेंग जो मनुप्र को कुछ ऊरने 
नही हेते, मकर प्रकार के भवानक व्यर. अन्यापन, कहरापन; तथा 
अन्य कप्ट। सैउडो प्रकार के मानसिक रोग जैसे ईर्प्यों, दोष, 
काम, कोंव आदि (९) आयिभातिक जो एक प्राणी को दूसरे 
प्राएयो से द्ोत है (३) आविटेविक जो प्रति की अत्य शक्तियों 
ह्वाण पहुँचते हैं 


पहले प्रकार के बहुत से सांनसिक और कुध शारीरिक ढु छो 
को हम प्रयक्षरक समझ सकते हैं) परत्ठु शरीर के अनेक रोग 
और दूसरे तथा तीसरी कोटि के दु से इतन मवानक हैं कि इनका' 
उपयोग समम में नहीं आता और एक घार तो बड़े से चड़े आत्तिक 
और द्यालु पुर डे मुँह से निकल ही जाता है कि यदि इश्वर है 
हो बडा ऋ है । छोटे छोटे जन्तुओं से लेकर जभ्तुओं के शिये- 
भणि मलुष्य-्महाशय तक संत एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई 
दैते हैं। छोटी मछली वडी मछली को खा जाती है, वही को उससे 
बढ़ी ह॒हप झ्र आठी है | एक एक होल के एक शपय के भोजन 
के लिये सैकडो छोटी मछलिया अपनी जान से हाथ थो बैठती हैं 
एक एक संगर झुह फाइते हो सैकड़ों मुलिया क्रो निगल माता 
है! सगद चग्षा पक पैर से खडय हुआ पुल आदि के लिये ही 
गायत्री जपता रहता है ! फिर सलुध्य महाशय क्या कुछ कम हैं ? 
यदि एक जड्ल में एक वो शेर रोज एक दो जानरो की अहुति 
करे हैं दो एक नगर के हजारों सुष्या के लिये सैजडें वररिया- 
भैडे, सुअर तथा गायें अपने आण को न्यौछ्ावर कर देतों हैं । 
* बिल्ली को चूहे ग्राप्त करने या छिएकली को पहंसे प्राप्त करते था 


रण [ इबर के गुण 


चील तथा बाज को छोटी छोटी चिडियाये प्राप्त करने भे तो देर 
भी लगती है वयोकि इनक आहार कुछ निश्चित सा है परन्तु सम्य 
और सुशिक्षित गृद्ध राज की तीत्र दृष्टि से चोपायों में खाट और. 
उडते चालो में पतड् भी नहा बचने पाती | बडी मछलियों के पदज 
से छोटी मछलिया दच भी सकती हैं। परन्तु दो पैर और दो हाथ 
वाले मगर सन्छ जब अपना जाल विद्धाते हैं. तो समुद्र के समुटर 
शीघ्र ही खाली कर देते हैं। सभ्य और मुशिक्षित देश के रुच्च 
महालुभावों के नांशेते के लिये एक एक नगर में ऐसी ऐसी कलें 
बनाई गई है कि सैकहो पशुओं के सिर मिनटों से वड़ों से प्रथक्‌ 
कर दिये जाते हैं । सम्य देशों फे होटलों पर दृष्टि शो डालिये । 

यवि मृत्यु-पंझ ससार से सब से बडी पीछा समझी जा सकती है 
तो यह होटल प्राएयर्ग को अधिक से अधिक कप्ट पहुँचाने फे 

सबसे बड़े साधन है । यदि प्राणियों के डुःखों का बायु मएइल पर 

कोई सिह वन सकता है तो कहना चाहिये कि समस्त भूमरइल का 

बायुभगइल्ल क्रम्दन और चीख पुकार से भरा हुआ है। होटलों मे 
जाइये, अस्पतालों की सैर कीजिये, फालिजों का ओर धप्टि ढालिये, 

ऐसा साल होता है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों को आणी ही नहीं 

सममत्ा, जिस चाहा काट ढाला, जिसके चाहा छुरी घुसेड दी, 
जिसको चाहा अधमुआ करके तहपते छोडा | 


आधिटैविक ताप भी आधिभोतिक तापों से कुछ कम नहीं हैं । 
है न च चर सैंकड़ों के. अर 
बर्षो आती है तो एक ही मेह मे सेकडों प्राणी सर जाते दा । एक 
वाह आई तो सहसों की जान ले गई | एक भूकम्प आया तो लगर 
के नगर उजड गये । एक ब्यालाझुखी मचल गया ते। गांव के गॉव 
हु 8 
तथाद कर गया । समुद्र को एक लह्दर उठी तो उसने जहां के 
हुबड़े कर डाले | मृत्यु देव चील और कौओ को तरदद हमारे सिरों 
> 5 5 
पर मंडलाते ही रहते है। इसडी एक सेला हो तो इसका सामना 


आछिक्याद | श्ण्श्‌ 


किया जाय | कहीं यह सूखा के रूप में आ विगजते हैं, कही 
ताइन ओर हैजा का बेध रफकर आः धम्काते हैं। कहीं बिजली 
के हा में आ चमझतें हैं और कहीं सुपुष्ति रोग ( 900798 
8/5०458 ) का वाना रखऊर ऐसे दवे पाव आते हैं कि सोने वाले 
को कराइने का अवसर भी नहीं देते । 

“बूवल दुख होते हुये भी आहम्तिको का क्या अविकार है. 
कि याद इस! की दयादुता की दुन्दुमि वज्ञाते रहे? यदि 
्बालुता इसो का नाम है तो करवा झा क्या अर्थ होगा? 
शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “या ते। ईशर दुस 
निवारण करना चाहता है परत्तु कर नहीं पता इसलिये निवल 
खहरता है, या दु ख निशारण कर तो सकता है पर चाहता नहीं 
इसलिये कर ठरता है, या न तिवारण कर्ता चाहता हैन कर 
सकता है अत कर ओर मिर्नल दोनों हैंया निवारण करने से 
ओग्य भी है. और इच्छुक भी है फिर भी छु ए बता रहता है ।” 

हमसे पूछिये तो हृश्वर न निर्नेल है न ऋर। बह चाहता भी 
है कि ढु व न रहे और उसको निवारण कर भी सकता है। परन्तु 
जैला इसने 'पाप? के विषय में कह्य वह यह नहीं कर सकता कि 
जीवों की खतम्त्रता छीव ले और न ऐसा करना जीों के लिये 
अऋल्याणकारक ही है | 

थवि एक प्रकार के दु ख प्राणियों को परिश्रम के लिये प्रेरणा 
करके उनकी उन्नति का कारण होते हैं तो दूसरे प्रकार के अनेकों 
दुख उनको पाप के लिये दराष़ देते हैं। शोक तो यह है कि जिस 
*अकार हम दु खों पर विचार करते है उस अछार सुखो पर नहीं 
करते । जिन्होंने विध्पत्ञ होकर विचार किया है उनको ससाए में 

हुख के स्थान में सुख का दी राज प्रतीत होता है। स्ाभी द्या- 
नन्द सत्यायेअकाए के आसवें स्मुस्लास में लिखते हैं-- 


डर [इंखर के गुय 


“जो सूट के मुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई 
जुण् अधिक होता ओर बहुत से पविन्नतात्मा ज्ञीव मुक्ति के साधन 
कर भोक्त फे आनद को भी पक्त द्वोते हैं? ( सत्याय प्रकाश, 
'अठारहवी वार, ए० २१४ ) 


अलुष्य हु खो के लिये जितना ईश्वर को दोष देता है उतना 
खुखों के लिये उसका छतश्न नहीं होता | यह मनुष्य की भूल है| 
यदि वह अपने जीवन के साथनों पर विचार करे तो उसे ईश्वर 
का क्लतत्न ही होना चाहिये,। हम शरीर के शेगो के लिये तो 
ईश्वर को उलहना देते हैं परन्तु क्या कभी यह भी सोचा है कि 
जो कुछ आनन्द इम संसार में भागते हैं चद इखर के ही दिये हुये 
हैं। यह आंखें हमारे लिये कितनी सुखदायी है इसका हाल त्तो 
फिसी 'अन्ये से ही पूछना चाहियें। भलुष्य को आनन्द के साधनों 
की वहुमूल्यता उस समय प्रतीत होती है जब बह उन साधनों से 
बैचित कर दिया, जाता है। साधारखतय! तो वह सृष्टि के आनन्द 
-से इसला मग्त होता है कि तय आपको ओर अपने ब्त॑व्यों को 
भी भूल ज्ञाता है। आख से कैसे उत्तम उत्तम रुप दिलाई पढ़ते हैं ? 
पहाड़ ओर नदियों के दृश्य, आकाश का अनेक रही वाला स्मरूप, 
बुक्ष तथा पुष्पों का अपार सौन्दर्य, पुप्पो पर रश् ब्रिस्ली तिततलियों 
क्री आप्लस्ददायक भूत्तिया, यह सव कैसे सुस्त कर होती यदि इखर 
आख न वनाता ? जीम से क्या क्या श्रच्छा स्वाद चसवे हैं ! क्या 
यह जीभ मैंने बनाई है? वक्ता हमको और चखने के पदार्थों फो 
छैर ने ही सही धताया । वया यह सब हमको आनन्द नहीं देतीं 
कानों से भी जो पूछा ? वह कया कहते हैं ! क्या बहस और कानों 
बाला दोनों एक से हैं? कया कान आनत्द का साधन सही है ? 
मनोहर राग और चित्तरक्क वाजे, यह सुदीले शब्द कैसे नाई 
- देते यदि कान न होते ? मनुष्यो ने कानो के लिये जो अनेक साधन 


हि [ #दर के गुण 


इस प्रथ का फिज़िस्ट के पास छुछ उत्तर नहीं है। बह हताश 
हाकर कहते # -. 

सत्य का अल्िक शायद इस प्रश्न का पूरा उत्तर है ही 
नहीं सकता” । ( फिलेग्ट का आल्तिरचराद प्र० २४६ ) 

, नास्तिक लग शायद इसझा अपनी सर से वद्दी विजय सममेंगे 
पर बस्तुत' ब्रदि फ्लिएट महोब्य का आम्तिकल ही सना 
आरिनिऊल्व होता ता अप्रश्य इस प्रभ का उत्तर देसा असस्मत था। 
उन्‍होंने आगे चलकर पत्मुओ आदि के खो की जो उपयोगिता 
दिगलाई हैं ग्रथान्‌ संरवेण ( [८४९ 7५०॥५५ ४६७ ) वह फेबल 
जर्सी काठ के हु स्लो के विषय में हो समझती है, जिनको हमने 
अपश्यक्ताओं के नाम से पुकारा हैं। अथात्‌ भूल, प्यॉस, भय 
आदि या उम्रति करने और आत्म रक्षा मे उसयोगी होते है। 
परन्तु इनसे भी घोर तर प्रत्याचार जिनका उन प्मुपद्नियों के 
ज्ञीयन में कोड उपग्रोग ही नहीं है इस प्रकार समसाये नहीं जा 
सकते । 

आहउ्फ्रेड सेल वालेम ( 32१ २055७) (७४॥)४०७ ) 
में इस दु ख॒ की इस प्रक्तार मीमांसा को है 

«उस प्रकार हम देखते हैं कि समम्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध 
यह है कि छोटे जन्तु वड़ जन्तुओं के लिये भोजन पहुँचावे | इस 
अबस्य का चद्य आम्रयजनक और उत्तम परिणास यह निकला है 
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कि इसने एक ऐसी उच्चतम जाति "मय की उलत्ति हो गई जो 
जीवन-लगत के भाति भात्ि के सोन्‍्दव्य का अछुमव कर सकता, 
है और मित्र भिन्न प्रकार की उदपत्तियों का प्रयोग कर सकता है? । 
( जीवन जगत ४० ३७३ ) 
बालेस महाशय सृष्टि को हूख दाविनी या ऋ, तो नहीं मानते 
परन्तु उनका मत है कि छोटे छोठे प्राणियों को ठुख पहुँचाने का 
भ्रयोजन यह है कि मनुष्य का विकास हो | उड़े विचार से सृष्टि 
का एके उद्े श्य मनुष्य को उत्पत्ति है। यह संखार भर को भलतष्य 
के भोग के छिखे मानते हैं।भोग के लिये”न सह्दी वो विस के 
लिये। परन्तु बात एक ही है। अर्थात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टि रचना 
का अन्तिम प्रयोजन है । 
परन्तु वालेस महाशय का वह फयन अथेरे की अटक्ल 
( 80970 ॥0 !08 60, ) के समान है। उन्होंने एक पुस्तक 
> और लिखी है जिसका नाम है “मैन्स प्लेस इन दी यूलीव्स” 
(0978 ए)958 ॥0 ॥8 (॥॥9४४४७) अथोत््‌ “मनुष्य का सृष्टि 
में स्थान |” इसमे भी उन्होंने यहीं दिखाने का सन्न किया है कि 
“नतुय” के लिये ही समस्त सृष्टि की रचना की गई है |” दी 
धाल्ड झाफ लाइफ य। “जीवन जगत” की मूमिका में वह 
लिखते हैं. 
/+प्रिकास का विचित्र और उुर्जेय घटनाओं का एक हीं 
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प्रयोजन है प्रधान मनुष्य का व्रिकास | क्योंकि समस्त जीबन जगत 
का बहमूत्य रत्न मनुष्य हो है।! 

इसमें सन्‍्देह्‌ नहीं कि मनुष्य ल्ृष्टि भर में उच्चवम आणी है । 
कम स कम मनुष्य का तो ऐसा ही सत्त है। पश्चुयक्षियों का क्या 
मत है बह जानना कठिन हैं भर ने भनुप्य को यह जानने की 
चिन्ता ही हे । परन्तु सत्य यह हैं कि यदि पशु-पत्षियों से हम पूछ 
सकते तो बह हमके यही बताते कि जो मनुष्य उनको खा जाता है 
या जिस महुप्य फे विकास के लिये इतने प्राशिया की हत्या करनी 
पड़ती है वह कभी सृष्टि का उन्‍्च्तम और बहुमूल्य रत्र नहीं हो 
सकता । बगाल के प्रत्चिद्ध उपन्यास लेख$ वंक्िम्त चद्र ने अपने 
एक इपत्यास में शेण की एक सभा का वर्खत किया है. जिसमें एफ 
शेर ने व्यास्यान देते हये “सनुप्य! को अति तुच्छ, भीरु और 
चालक तथा सर के क़्तम भाशियों में बताया है | शेर तो यह 
भी कह सकता है कि जिस अकार बकरी सुअर आदि फों मनुष्य 
अपन साने के लिये उत्पन्न हुआ बातें हैं उसी प्रकार भ्ुष्य भी 
शेर के खाने के लिये वनाया गया है । 

यदि हम शेरों या अन्य प्राणियों की साक्षी न भो लें और वालेस 
महाद्याय के इस विचार से सहमत हा जाय क्रि मनुष्य सृष्टि का 
उच्चतम रत्न ता भी दम यह नहीं मान सकते कि समस्त सष्टि 
रचना का एक मात्र प्रयोजन मनुष्य है और मनुप्य-रचना का कोई 
अन्य अग्र।जन नहीं । 

बालेलस महाशश्र ते अपने जांबन-जगत्‌ स॑ एक अध्याय लिखा 
हैं जिसका शीपक है. 5 040ए८ ०पथ! १" “क्या सृष्टि तिदयी 
है १० इसकी बहुत सी यातों से हम सहमत हैं ओर इनका आगे 


०0 ६0 98 घी8 बै8ए8०एछक8९व 04 फ़ाद्ा, ६08 078 
(70एप72 90000४६ 07 ६78 जछ0९ 00०डप70 ए700288 07 


]#6-0९४९॥०फणशाई 7? [9 ४9) 





आलिक्या8 ] २५८ 


उस्लेंय भा के गे। उसमे दा नि था उिसान पाया जिया ” हि 
सृष्टि उतनी निया थी ४ उस सभी “ना ४। शभगा 
के दठफ भी है। परतलु जी आशिश को दिख सिर्स' छपरा 
कपल 'महुए्य के निकास के जिय भा भी पे दी एमी ४ वा 
साप्ठि की निया गे सतदेश स*ीं। झाला। :सगा तो 7म समन 
सस्ते है & सिती प्र्ण/ के उसा ही ४ 
लिदयत। नटीं* पसे उटाय माता 'मपन पुत्र ऊ 
मार येटता # । परन्तु यदि प्र,णिश रे िल। सन» अपन लाम मे 
द्मरें, प्रणशिया की उस्तति तथा विक्चास के भय दु रे दिया “हय 
ता इस हम खबपता मे हो पर बिदयया छत यहुगे। 
आशय के उस नियम का यदि कर मनुर्य समाज की आपार 
शिया बसा लिया जाब जैसा हि पस्च/्य देखा के ऊय से पिए,सो 
का मत है मा एस ऊताचार उन्फन हा शाय कि संद्रि पा साल 
अपन्य 'प्रस्त ज्यात हो दाप । यदि मनुष्य मगर प्राणियों के गन 
भोग था उितास के लिय ही समगता & तो एक सुगिलित मतुद्य 
अन्य मनुएयों को ग्ग विमान शा सावन गात्र रण सम्त, ४ । 
बहुत सी जापियो में नाथ यात प्राय सान हनी गह है ऊि प्रन्य 
जातिया उनके विराम तर भोद हा साउन सान्न 7 | परस्नु इन 
जातिया में भी यह सयतत्र सिद्धान्त नं दें।हा ये प्रियासशद 
का अधिक प्रचार हुआ ता यह बात भी अधिक प्रचलित हो 
जाचगा। 





वस्तुत बात यह है कि इस प्रथ का उत्तर केवल पुनजन्म का 
सिद्धान्त ही दे सता है। इस सिद्धान्स का क्‍्यन हू कि प्रत्येक 
प्राणी अपन पिछले फरार्यों द्वारा शी हुए भेजा है। जब एम 
यह मान लेत है तो किठी प्रकार का हु ख भी शुष्द हरी निर्दंयना 
ओ नहीं सिह करता | क्योंफि अपराद के लिये दरुड देता न्याय 


न्र०९ [ इखर के गुण 
और दया का सूचक है अन्याय या निर्दयता का नहीं। 

अथ प्रश्न यह रह जाता है कि ईश्वर प्राशियों को इस प्रकार 
दण्ड क्यों देता है जिसले उसको इतना कष्ट हो? सभ्य जातियों 
को दर्ढ प्रथा का मूलाघार यह नियत्र है कि दएड सुधार के लिये 
दिया जाय न कि घृणा! या बदले के लिये! हम कहते हैं कि सरष्टि 
का भी यह नियप्त है वस्तुत* सभ्य जगत ने निय्रम सीखा भी जगतू 
से ही है। मिन जातियों ने सृष्टि का ठीक ठीक निरीक्षण नहीं किया 
था उनमें दृग्ड ढेन के लिये भयानक प्रयायें थीं। परन्तु शिक्षित 
जातियों को भली भातिं ज्ञात हो गया कि रृष्टि का नियम उनकों 
सहदय होने के लिये उपदेश करता है। अथवववेद का एक मत्र 
कहता है | 

सहुदय सांमनर्स्प अविद्वप करोमि बे! । 
अन्योअन्ययभिहरयत वत्से नातमिवाध्य्या 

अर्थात्‌ है महुष्यो । मैंने तुमको सहृदय और बुद्धिमाव्‌ तथा 
ट्रेप रहित बनाया है। तुम एक दूसरे के साथ इस परकवार बर्ताव 
के जैसे गाय अपने नवजाव बच्चे के साथ करती है । 

बस्तुत चृष्टि मे भी यही नियम है । आएियों को दृए्ड मिलता 
है परन्तु निर्दबता के साथ नहीं । दप्मा से ओर सुधार के लिये। 
अस्तुत यदि विचास्मूर्वक देखा जाय तो कोई नरम से चर्म बिल राजा 
अभी अपन अपराधियों को इतनी दया के साथ दुरड नहीं दे सकता 
जितना सप्रि अपने अपराधियों को देती है। फोई कोम्नल से फोमल 
हृदय बाली माता भी अपने प्रिय से प्रिय पुत्र को उसके सुधार को 
दृष्टि में रखती हुई ऐसी दयाछुवा से दृरुढ नहीं देवी जैसी दयाछुता 
से ईश्वर अपन नियम तोडले वालों का दण्ड देता है। भेद 


केवल इतना दे कि जिस प्रकार मोह में फँसी हुई मूर्ख मातायें 
दा 


 आन्तिकवाद ) च्१० 


अपनी स्तान की हुपथ में चलने का साइस दे वैट्दी है इ्वर दस 
प्रकार नहीं करता। यह ईम्र का सवा प्रेम हे जो इसे धमकी 
छुथारन तथा दण्ड ढेन के लिये काधित करता हैं ॥ ड्मके ज्तिने 
निवम हैं वे सब हम लीदा री मलाई के लिये है अपने त्िये कुछ 
नहीं | इसलिये जा लोग सृष्टि पर कर्ता का दोष णेंगाते है वह 
केबल एक अश पर ही विचार करते है। इनकी इृष्टि स्रष्टि के 
रूपी अड्जों पर नहीं जाती । 

हैस कहते है कि इम्बर ऋर सहों किन्तु दयादु है । केसे ? प्रवस 
तो इएड की प्रथा छो लीजिय्रे। जीव पाप करते है। नित्य स्लप्ट 
है नियमों का उत्ल्नन करने हैं । इससे टनमे आलस्य प्रमाद और 
अमिमान ऋता लाता है | उनश जात कम होता लाता है। और 
अत दूसरे जीबों को सताने की प्रवृति बढती जाती है। शव सृष्टि 
के समस्त निम्म जीते के सस्पाए के लिय है ता इन तोहता 
इनके ह'ख का साधन होगा | कही पाप है। तप्षी तो उहा हे कि 
* अर्विला,परमोरर्म ।१ केबल दूसरों को भार ढाल्ना ही हिसा 
नहीं दे, सृष्टि के निध्मो का चतलहन करना भी बहुत बड़ी हिंसा है 
पर्याकि इस इलद्ठत का श्रन्विम फल जीतों का दुसहों होगा! 
इ्ालिये सृप्दि का एक तिग्रप्त वह भी है कि जो जीव सृष्टि के 
लियए का उत्तदनन करे उससक्ते दुण्ड मिलना चाहिये। 

अग् दूखिय जि नष्ट में दृरड के लिये केसे दत्तम लिशण 
जा लोग पुनजन्स को नहीं मस्नते वह इस रहत्य यो समस्त द्दी 
नहीं सकते | उसके पण पथ पर खुकरें खाती पहु्ती हैं। उनडी 
समझ मे हैं| नहीं आ सकता कि एक छोटे से जीकन में सलुष्य 
अपने अन्तिम उदे श्य की कैसे पूनि कर सकता है? वह जान ही 
चर सच्ते कि सृष्टि एक ऋद घड़ी पाठ्शाज्ञा के हो समान है 
जिममे जीव की शि्ता देने के लिये मिन्न मित्र श्रेणियाँ हैं। उततुत्त 
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लाखो प्रकार की योनियां जो ससार में देखी जाती हैं वह इस पाढ- 
शाला की क्ायें हैं और इनको इस प्रकार से रचा गया है कि 
भत्येक जीव चाहे त्रह अधम से अधम या उच्च से उच्च क्यों न हो 
जिसी न क्रिस्तो श्रेणी के अवश्य योग्य हो सके । र्प्टि अपने किसी 
विद्यार्थी को इस शाला से वहिप्कृत नहीं करती और न अयोग्य 
विद्यार्थियों को एक ही कल्षा में रखती है। जिस प्रकार हमारे 
स्कूलों में बुरे और भले दोनों प्रकार के विद्यार्थी मित्र कर एक 
दूसरे को हानि पहुँचाते हैं, यदि बुरों के अनुकूल पाठ दिया 
जाता है तो भलो का समय रूष्ट होता है, यदि भूलों के अलुकूल 
पाठ पढाया जाता है तो बुरे सममते नहीं, इस प्रकार की अवस्था 
सृष्टि में नहीं है । प्रत्येक योग्यता के जीव के लिये एक श्रेणी है, 
इल्ही का नाम योनियों है । हिन्दुओं में तो चोरासी लाख योतियों 
बताई जाती हैं। वालेस ने “जीवन जगत” के ९२ वें पृष्ठ पर ए० 

*ई० शिपले (/॥ £ 90:07 ) एफ० आर० एस० के एक 
व्यास्यान के आधार पर जो उन्होंने १९०९ ई० में दिया था जीवित 
प्राणियों की ७ लाख ९० हज़ार ५ सो ३३ श्रेणियाँ गिनाई हैं ! हम 
पाठकों के मनोविनोदार्थ उनकों यहां दिये वेत हैं -- 
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योग 

सूची भी ढीके नहीं हे । यूथर (७४006 ) महझाय ने 

१८८६ १८ + इसमे सस्था 5 लास १६ हजार ६ ली ५८ ही बत ६ 
थीं २८ ब्रय ने पता चला जि पहू आये से भी कम थी। श्स पर 
भी मिम्दर डी शाप ( ५ 0, 90479) का सत हैं कि $ सेकट 
(मक्राह ) शिलकी सत्य शिफज से सादे चाश लाऊं के स्तमप्ा 
बदाई हैं कम से कम इससे पर्छयुनी अथांत्‌ बस साख से 
भी अपरिक होगी। गू घर से दथ पिलाने वालों को सरया २३०७ 
लिली थी | शिपले ९९५५ अर्थात्‌ चौंगुरी बताते हैं यदि इसी 
प्रक्रार अन्य ऋत्वेपण करा जार जो ८४ लाख तक पहुँचना बोई 
डठित बात नहीं हैं । पए्छु यदि ऐसा सभी हा ओर चोसियों वी 


है? ऊपर ही सूची में पोड जाति रह गए है । क्यरतडे इन मद वा 
होड़ ६, 2३,४०० आता है। बालेस ने (६०५३३ शिया ह] 

4 भारतबामियों मे ४४ लाख सप्या क्षा कह्ठा से क्री” शिसर प्रभार 
पता कणावा इसका इसको इस शवय झा चढ्ाई | ने इम यहीं जइ 
सकते है कि नई किस प्राचीन प्रभध में बह सख्या गिलाई गई है । पस्ल्तु 
आजरत के जातु शाक्षहों ह द्विस्यए पर बार काने मे य० न्यस 
डिल्तुल गष्प नहीं मारूप होती।स झाझे केननी योडिशा मह् हो गह्ी 
था इच्ची के भीतर छिपी पढे है अण्य अपु सकल है जिचरसी है 3 
सम्भव है बुच्द ज्ञाठियं अति सृच्य ही। 





२१३ [ ईश्वर के गुण 


सख्या ६३ लाख भी भान ली जांय तो भी हमारे सामयिक प्रयोजन 
के लिये पर्याप्त हैं! फिर यह श्रेणियां समस्त दृष्टि की महीं हैं । 
केगल प्रश्वरी के उपर की हैं। प्रथ्वी सौय्य॑ मण्डल का एक छोटा 
सा अंश है इसके अतिरिक्त अन्य भी सौय्य मण्डल हैं जिन सब 
का हिसाब लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। 
यह लाखो येननिय्ों लाखों श्रेणियाँ है जिनमे जीव शिक्षा पाते 
हैं। सृष्टि का ऐसा अन्छा प्रवत्य है कि जब तक जीव एक विशेष 
श्रेणी के थोग्य रहता है उस समय तक वह उसमे रहने पाता है। 
ज्यों ही अपनी उन्नति या अवनति के कारण उसके अयोग्य हुआ, 
उसको बहा से निकाल कर दूसरी श्रेणी में भेज दिया जाता है | 
यह कत्नान्यखित न ऐसे चातुय से होता है कि जीव को मालूम सी 
नहीं होता क्रि मैं कहाँ से कहाँ आ गया ? पहले कहाँ था? कौन 
मेरे मित्र थे ? किस प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि । यदि कहीं 
उसको माछूम हे। जाता कि मैं अमुक् श्रेणी से निकाल कर यहाँ 
भैजञा गया हूँ तो वद्द नई परिस्थिति से लाभ भी न उठा सकता। 
पुराने मित्रों की स्मृति उसका पीछा न छेड़वी, पुराने सरकार 
जागते रहते और शाक के मारे वह नया पाठ न सीख सकता। 
यहुत से लेग आत्तेप किया करते हैं कि यदि पुनजन्म दै ते पिछले 
जन्‍म की याद॑ क्यों नही रहती | मैं कहता हूँ कि यदि याद रहा करे 
मे। जीव के पस्शिधन में कोई सहायता न मिले। मास्वी दृए्डालयों 
पर विचार करे | एक व्यभिचारी किसी सत्ती का सतीत्य भ्ठ 
कस्ता है। उछे जेल मे हूस देत हैं । राजों के लिये यही सम्भव है। 
परल्तु उसके पुराने सरकार उसके सन में अपना कास करते रहते 
हैं। इसलिये जेल में भी वह अपनी पुरानी परिश्चिति को 
झैपचा करता है भर कमी कमी जेल से निकलते ही फिर अपने 
पुराने पापमय व्यापार में लग जाता है | यदि राजों के लिये यह 


आस्तकवाद र्श्् 


सम्भव शिवा कि वह अपराधियों की स्वरति बदल सजते तो कितना 
अच्छा होता और उनझ झुवार कितनी शीधत्ा से हो सकता 
यह सब ईश्वर की व्यवस्था से ही संभव है। और हो रहा है। 
बहुत से ढु ल जो मनुष्य को साधारए दष्दि से दुख मास्म होते 
दुख नहीं हैं । प्रत्येक्र सृत्यु दु खदायी नहीं होती । कम से कम 
मरने वाले को तो होती नहीं। उसे माछ्म भी नहीं पहला और 
उसकी भेणी बदल जाती है। और उसी श्रेणी मे जीव चडें सनन्‍्तोष 
के साथ नया पाठ सीखने लगता है। इन श्रेणियों में दो. काम होते 
हैं..एुएले समकाएे को घोता और नये सरकार रुतपत्त करन | इस 
अक्वार यह श्रेणिया एक ग्रफ्ार का साधुन है जिसके द्वारा 
पूरानें कुसस्कार धुल कर जीव फिर नये सस्कारों के बोग्य बने 
जाता है। 
दूसरे जीवों के अत्याचारों से बचाने के लिये भी इंश्वर ने 
पर्याप्त सामग्री सम्पादित कर दी है। जम्दु शास्तज्ञ बताते हैं कि 
जीबों के शरीरों का रंग उनही परिस्थिति के अदुक्ृल होता है। 
तोते जिनकी बागों से चुच्ों पर रहना पड़ता है हरे होते हैं. और वह 
पत्तों में भल्ली भाति छिप जाते हैं। काडियों का निवासी खरगोश 
भाडियो के इतने सम्रान होता हैकि आप चुप चाप बैठे हुये 
खरगोश को पहचान भी नहीं सकते । फूल्लों पर रहने वाली तितत- 
लियों को पहचानना तो और भी कठिन है। इस अकार हम देखते 
हैं फि सृष्ठि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का पश्योप्त साधन कर 
रखा है| 
३ इनका प्रवन्‍्ध ऐसी उत्तसता से किया भया है जि बह 
स्वाभाविक अदस्‍था में आकरियक ठुघेदनाओं से पीहित कीं हो 
३! ९8९ ४78 0१ 80 ७७४७०, 


७४२७) ४0, | पोशाक, 
शाएएणज्ाशा8, ऐिर्; ए 8 अंग मेल म सा है कक 





र्श्ष [ इख़र के गुण 
सकते | चिड़ियों, चूहों, गिलदरी आदि दे ऊपर से गिरने में चोट 
नहीँ लगती जैसे हमारे लगती है। उनके अपनी शक्ति “से अधिक 
मे चढ़ने, न कूदने और न उड़ने की शिक्षा ऐसी सुग़मता से मित्र 
जाती है कि उनको शायद्‌ ही कभी कोई हाति पहुँचती हं।। दा छुछ 


बस 


के विजली गिरने, ओला पड़ते या जंगल्ल में दावातलल भमड़कने या 
स्वय लड्ट बैठने से छुछ क्षति पहुँचती है परन्तु बह इतनी कम है 
क्रि ध्थान देने योग्य नहीं । आपस में लड़ने मे जो घाय लगते है 
बह बहुत कठोर नहीं होते और इतनी अएदी अच्छे होते हैं कि जो 
कुछ कप्ट दोता है वह बहुत थोडी देर तक रहता है |? 
( जीवन जगत्‌ पृ० ३७६) 
अव भ्राडा सा उस दु'ख् पर भी विचार कीजिये जो हिसक जीवों 
द्वारा पहुँचता है | जहा मिलन मिन्‍न प्राणियों के सुरक्षित परिस्थिति 
में रबला गया है वहां यह भी प्रवन्ध है. कि यदि कोई प्राणी पकड़ कर 
मार डाला जाय ता मारे जाने में भी उसे बहुत कष्ट न हो। इस 


बिपय मे भी हम अल्कोड रसेल बालेस की हो साज्ञी पर्यप्ठ 
सममभते हैं -- हि 
९8क 870]ए झायींधए #॥6 थ। (700 ज६६ ए७ ६670 80९0- 
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+0पृष्टि की ऋगता की शिकायत इस छोटी छोटो 8325 कै 
कारए उहीँ है । कन्‍तुत अधिक शिकाबत उतर मंयानहर रन 
ह है जो मर्द ने अन्यान् प्रासिया के दे खत न ऊँचे बिदाल 
वंद्ा के भशरारकर चर और पते शिकारी चिंडियों की चेवदार 
ओर और मद पकड़ लेने वाले प जे मारो के विफल वात, मि्चे के 
डक इचयाईि इस्तादि ) यह कहना कि यह शव मांधन हु स देते के 
लिये हैं भरममूलक है। बरुत इनक भी उस्योग है। इतसे रिक्रर 
कै कम कष्ट पहुँच्ता हैं। यदि यह ने हो तो शिक्वार बीरल होकर 
दूंठ चाव। उप व्या में इसे अधिक दुःख हो और घायत होल 
फिर भी पका जा सह । उुरकले बाद और कठोर प जे शिकार का 
भी भादिं पक लेते है। सार के विे दात लिक्षार झो वेहेश 
कर देते है। मिड के डक मे शिक्यर पर मुक्नी था जाती हैं और 
इनसे मिड को मी बड़े उन्‍्वुछ के अत्याचारों से रहा होती है। 
भत्र विडियो के मिले के इंक छा अलुमत्र हा जाता है ते वह 
पिए पडे खाल की चेप्ठा सही करवी। गए पूष्ता, लड़ली दितती 


>#ए 7६8 प्राध्रेणाए९१॥३ ह७ं। दि€5९ ॥९६छ5९/ ९४ यह 
(38६ ॥45 6 80 ६0 ६6 00॥07ए &8द्॥$0 ९ धाशे( 0/ 
ए8ई7९, 9४ औ॥08 ४ ॥0॥7 ॥"]&# ॥5 ॥शेते ई0 98 0९ 
ध]08807680 6238/8॥08 0[ शिकार 0च्याए( शा९९३ (00 
शी&00708 9000 0. एथाडआइ 7 'शिक्षह 802 5९९३ 
भत०ा६0ए९ 74078, ४8९ एश0०॥3 0०६ ै९९८) शा 
#&058 0 608 ९४(-४१७2, ६02 ॥एएऐ९८॑. 88), ॥॥0 07९ 
गशयाआ]6 १॥)७॥६ ०९ 00705 ० 05९३ , पक 00507 ईशा 06 
#शफुशा3, धी8 ६0025 ०६ २898. उ0्वे शक 08:58 
408 088 ६४8६ ७॥ ६४25६ ०80०४ ७3७8 जि ण& 
छए:09088 0६ 50660॥08 90000 0४ 20४7घ%2 990 ॥8 हर 
00802 28 8 #४४९४ ७६ ६०८६, 6080 शी ४8 जाणड़ 
0906889५६ ७ए७॥ ६७ (९ इध्धीं९7९75, शछाकाली। 2९ 
पोश ३३४ ० 08 क्ेका)00॥00 ० एफ. 7पश7 #तपड़ 
॥979086 38 95998 ६0 ए76६४६ )6 €६८४)४ 0६ ल्प- 
3९0 [00व... 8 छ०घ॥२४३ ब्याह, कपल श्णा0, 
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था भेडिये के पकड़ने से तो शिक्वार को बहुत ही कम दु लनद्दोता 
है | कह से पकड़ लेने, तुर्त फब्जे मारने, और साथ ही दात 
गड़ा देने से या वो तुरन्त ही मौत भा जाती है या शिकार इतना 
बेहोश हो जाता है कि उसे मरने में छुछ दु ख प्रतीत नहीं होता | 
एक बात ओर ध्यान में ककखी जाय। यांसाहारी जन्तु केबल 
भूख लगने पर ही मारते हैं। मनोविनोद के लिये नही | 
पालतू विल्लियों ओर चूहों के जो उदाहरण दिये जात है वे भ्रम 
मूलक हैं । मनुष्यों का शरीर ढु'ख को बहुत जर्दी अनुभत्र करता 
है । क्योंकि उप्तकी रक्षा के लिये शरीर पर पट्ियों आदि महीं: 
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आत्विक्ताद ] शर्ट 


नम 
होती | फिर भी जिन रछुप्यो को शेर आदि ने पड़ लिया दै और 
चहु बच आये है उ्तक्ता कहता दे कि उसका उस्सस मानसिक वा 
शारीरिक दुःख नहीं पहुँचा! 
से ज्ञात होता है कि सृष्षि 
नो पक सीमा के बाहर हु सोने नहीं देंठ । 

चदि अधिक्न दुल देंदे के साधत इपत्ित भा देते दे ता बहाशी 
आ जाती है | इत्त बेहोनी का उपवोग वहीं हैं. कि ढु/ज़ कम हो । 
बदि मार में सपने अधिक दुःख ठेने वाला जन्‍्तु है नो वह मनुष्य 
ही है। शेर छपने शिक्वार को रूट मार डालता है. परन्तु सहुष्य से 
पैसे एसे सावत निकाले हू कि नहुपा तड़या कर मारता है! इस 
विषय में डाजदर लोग तो अक्रथीय अत्याचार करते हैँ। हमने 
शेस ऐसे उदाहरणों के चित्र देखे हैं. जिनमें शरोर के विश _अव्नयत्रों 
को अधूरा काट क्र छोड़ दिया गया है और मित्न मिन्न परीक्ञायें 
की जा रही हैं। जन्तु तड़ये या न तड़पे, उसे दु कितला ही क्यों 
ले हो, यह अपने आन या दूसरे श्यों ने ऋरता की भूल बुझाने 
के लिये उसको अत्यन्त पीड़ा ऐते रहत हैं | परलु इस दूशा में भी 
परमात्मा इत भाणियों को क्रिस न किसी इदार सान्त्वना देता ही 
हैं और सहुष्यों को बल अत्याचारों के लिये दरढ ! 

का इमने उपर साढ़े छः लाख शोनियों का वर्शन कि है । प्रत्येक 
आनि में करोड्डें व्यक्ति होते हें । अक्‍ले मतुत्व की इस भूमरहल 
की गएना डेड अरब के लगभग पहुँचती है! एक एक जिल में 
खालों टिया दोती हैं। इस प्रकार कवल ५्वीस प्राणियों की 
हम एहउशए फफिस्‍ए ४० 3९00९॥:थ 005, 5७५०७ 09 
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२१५ [ ईखबर के गुण 
सेग्या हो त्वनी प्रविकरहे कि भदुष्य की ग्रणता में नहीं आ 
सरती ) यदि उतनी बड़ी संख्या का विजली, वाद, दावानल आदि 
प्राइव्रिफ ब्रिपत्ति से मरने वालो की सस्या से तुलना को जाय तो 
दुखमका परिणाम बहुत ही क्र सिद्ध होगा। जिस समय हम 
प्राखियो के दु खा की गणना करते हैं उस समय हम दनके सुखो 
भी सगया फो भूल जाते हैं। यदि मृत्यु मर से बडा दर है तो 
कह जीवन में एक चार स अधिक नहीं आती। और आती भी है 
तो भयद्ररत्ता से नहीं | इसीलिये हमने कहा था कि ईश्वर अपने 
जीधों को उतना ही इण्ड ढेंता है जितना उनके सुधार के लिये 
आवश्यक हूँ । सृष्टि फे निग्रम जीवा को न केवल दु खो से बचते 
में ही सहायक होने हैं किन्तु पापा से भी रोकते हैं । 

इसलिये नास्विफा की पाप तथा दुख सम्बन्धी शा में छुछ 
भी सार कहीं । 


आठवा अध्याय 
ईश्वर के गुण (३) 
अकस्तवा 


छठे अग्यातों में कह दिसावा गया कि 
छलइर एक है, सर्वव्यापक है, चेतन है। सं 
०! 


शह्मार्‌ है और इसके हाव साथ भता 
5 ओर दयालु भी दे । कप से का मारी ्ि रे 
8, तथा हमाय ऋततरा्ा दो इसके साथी हैं। 
04223 4स्तु आलिक्न सोग इर में एक और 
ते. गुण मास हैं अयोत्‌ अरत्तता | के 
प्रश्न के है कि यह अनत्तत्ता केबल चतुर महुष्यों के 
की इपतर है या इसहे लिए इछ युक्ति मी है। 
रख से यहा जारेप यह है कि यतुष्ण सान्‍्द है उसका मलिक 
भो सान्द ही है। फिएसान्त मदुष्य ईशर की अनन्तता को कैसे 
जान सकदा हैं? 
जानने के लिये दो बाते होती हैं एक तो किसी दु को दे 
द्वारा सिद्ध कसा और दूसस मल हारा अतुभव करता। पहली 
बाह तकशात्र (.०80) है सम्बन्ध रहती है और दूसरी 
मनोविज्ञान ( 22)00००४४ ) से । यह दोनों शास्त्र एक दूसरों 
डे जिद दो नहीं जाते ककोके तकताल का मूलाघार भी सने- 
िश्वान ही है ओर होना चाहिये। पर दशा कहुधा होता है हि 
गलुष्य किसी वस्तु का सन छत अलुसज दं। कर हे परन्तु ते हरा 
ऐिड्ध न फर सद्दे | या तर्क द्वारा सिद्ध कर लक परल्नु वसड़े सत्‌ 






द5१ [ईखर के गुश 


को शान्ति न हो । जिस बात को अठुभव भर तक दोनों पुष्ट करते 
#$ उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास ह। जाता है। 
हम यहा “अनन्तता? के भाव की मौमासा करते हैं। प्रश्न 
यह इठाया गया है कि “अनन्तता? के भाव में क्या आपत्ति है जो 
बह सास्त मल्तिप्फ मे न आ सके ? इसमे ता कोई सन्‍्देह नहीं कि 
ममुण्य का मस्तिष्क सान्‍्त है। इसको सीसा का सभी अलुभव 
ऊंरत है | जो अद्वेनत्रादी वेदान्ती लोग सनुष्य के मस्तिष्क ( अर्थात्‌ 
जीव ) को अदा ही मानते हैं. वह तो कह देंगे कि जो व्यवहार में 
न्य प्रतीत होता दै बह तत्तत अनन्त है। इसलियग्र अलन्त को 
अरस्तता का अलुभव करने में छुछ कठिनाई नहीं होती। परन्तु 
जीत का ध्ण मानने में इतनी आपत्तिया हैं कि हम उन लोगों से 
सहममन नहीं हो सकते और न अन्य सभी लोग उत्तका अतुकरण कर 
सकते हैं। इसलिये इस प्रथ का उत्तर जीव की अत्पता को मान 
कर ही ढेना होगा । 
बस्तुत अनन्‍्तता का भाव निपेवात्मक है | अथात्‌ हम उस 
बत्तु को अनन्त कहते हैं जिसके अल्त का या तो इम अछु मत 
नहों कर सकते या तक से सिद्ध नहीं कर सक्ते। यह दोनों वर्ते 
सान्‍्त मम्तिप्क के लिये किसी अ्कार असम्भष नहीं हैं। हम नित्य 
ससार में अन्त वाली बस्तुये देखा करते हैँ | कोई देश की अपेक्षा 
से परिमित हैं। कोई काल की शअपेज्ञा से । कोई दोनों की अपेक्ता से। 
जिस कलम से में लिखता हूँ वह हर छोटी से वस्तु है । ज्स्के 
किनारे हैं, उसमें लम्बाई, चौडई और मुठाई है। इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त बाली है। वह सान्‍्त प्रदेश को घेरे हुये है। यह्‌ 
कलम अनादि नहीं है। इसकों किसी ने बताया था। इसको 
अभी तोड कर जला सकता हूँ। फिर वह क़लम नहीं रहेगी । इस 
प्रकार काल की अपेज्ञा से भी यह सास्त है ! झुके कलम को 


आस्तिकवाद | श्र 


खाल्तता का आतुसव दै। मेरे मन्तिष्क ने भज्नी प्रकार जान लिया 
है कि कूलम सान्त बन्तु है। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जञा छूलम से वो 
बी हैं परन्तु फिर भी उनका 'अन्त है जैसे पहाड़। में पहाड़ की 
ओर देखता हूँ । झुक्े उलडी चोटी दिलाई पहली है। में समता 
हूँ कि यह चोटी ही पहाड़ का अन्द है | काल की अपेचा से भी 
झुके अलुभव होता है कि यह पहाड़ कभी न कभी बना है। तके- 
शारत्र भी यही कहता है कि इस पहाड़ का कमी न कभी अत्त 
होगा । इस प्रकार पहाड की सान्तता का भी मुझे ज्ञान है। 
परन्तु जब कलस मेरे सामने आती हैतो उप्तकी सान्तता भुमे 
प्रत्यक्ष होती है। पहाड़ के सम्मुख खड़ा होकर जब देखता हूँ तो 
ड्सकी लग्न चोड़ई का अन्द भी नही दिखाई देता । उस समय 
मेरे मन भे यह भाव उतपन्न होता है कि बधपि पहाड़ सान्‍्त है तो 
भी देखते में मुझे उसके अन्त का पता नहीं चलता । यदि में तर्क 
ले फर सकता तो शायद यह कहने के लिये वैधार हो जाता कि 
पहाड़ अनन्त है। श्रव देखना चाहिये कि वह कौन सी यात है 
जो भुमे पहाड़ को अनन्त कहते के लिये वाधित करता है. अन्त 
का न दह्वोना या अनुभव न हाना | सान्‍्त समब्तिष्क के लिये यह 
स्वाभाविक वात है कि वह अन्त का अनुभव न कर सके | जितना 
सान्त मस्तिष्क होगा वतना ही वह छोटी से छोड़ो वस्तु के भी 
अन्त को अलुभव से कर सकेगा। जो बात झुफे पहाड़ के विषय से 
अतीत्त होती दे वही एक चींटी को मेरे सकान की दीवार के विषय 
है भरदीच होगी । जिस प्रकार दिपालय पहांड के तले खा हो कर. 
में न ती पहाड़ की चोटी देख सकता हू व उसके सिरे , इसी प्रकार 
चीटों को मेरे घर की दीवार के तले दा हो कर उसको चोटी या 
हिरों का अछुभव न होगा । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की सत्दवा अलन्तता के. 


स्तर [ इखबर के गुण 


भाव को सममतने में साधक है वाधक नहीं। बहुत से नियेधात्मक 
शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं इसी अपे्ता से प्रयुक्त होते हैं और 
उनके निर्माण का कारण भी यही भाव है। उदाहरण के लिये हम 
समुद्र के तट पर खड़े होकर हरष्टि डालते हैं तो हमको पानी ही पानी 
दिखाई पडता है | कही उसरू६ पान्त नहीं दीछता तो हम कहने 
लगते हैं कि फपार समुद्र हैं | 'अपारता! का ऋतुभव ही पार के म 
देखने से होता है। यदि हमारा शरीर इतना बडा होता और 
हमारी हृष्ठि इतनी तीम्र होती कि वम्धई के पोत खल्ल पर खडे हो 
कर हम अफ्रीका का तट देख सकते तो हमारे मन में अरव सागर 
फी अपारता का उसी अफार भांव न द्वाता जैसे थमुतता करे तट पर 
सं होकर उसकी अपारता फा साव नहीं होता। बसुना के दोनों 
त बीखते हैं परन्तु शुक्र के नहीं दीखते | इसोलिए एक को अपार 
काले हैं । ओर दूसरें को अपार नहीं। 


व्रस्तुत जब बा उसन्न होता है उसी समय उसकी इच्छा 
वस्तुओं का पार या अन्त जानने की होती ऐ। जब तक बह किसी 
चीज़ का अन्त नहीं जान पाता उस समय तक वह उस्तको अनन्त 
ही समझता है। इस प्रकार अतत्तता का भाव खवभावव ही हमारे 
हृदय में होता है । सान्तता ज्ञान के साथ बढती है। इसलिये सान्‍्त 
मलिप्क के लिये अन्न बस्तु की अलन्तता का अनुभव करना 
दुप्कर नहीं | हों, अनन्त वस्तु को भली प्रकार समस लेना त क्रेवल 
हुल्तर ही है. किन्तु असम्भव भी। क्योंकि जो वस्तु भली प्रकार 
समम में श्रा गई वह सान्‍त हो गई अनन्त कहाँ रही? सैकड़ों 
सल्त बस्तुये ऐसी हैं जिन को सान्‍्त मस्तिष्क अनन्त सममा 
वृद्धि पर उनको सान्त मानने लगता है। 


कता है परन्तु ज्ञान की 
हर हक चस्तुव, अनन्‍्त है. उसकी अनन्‍्तता ज्ञान के पढ़ते पर 
और मी अधिक अलुभव होने लगती ह्दै। 


आर्विश्याद ] सर 


यहाँ प्र कह हा है दि यह शान तेने पर मी कि स्व 
जलिप्क छा़नतता का इतुभव कर सदा दै यह कैसे झेक्धि 
झर ऋवत्त है! जिन ग्रकार ज्ञान की वृद्धि पर पह पसतुये भी. « 
जा पहले ऋरतत मानी लाती थीं मान्त्‌ सिद्ध हुई बसी अर 
जग यह सम्प कही है. कि जिम केक को थोझ तान वाले अनन्त 
समझी हैं ध्लकष धान वेटन पर सास्त मानना पड़ जा२ ? सामते 
हे, किसी म किसी हित हम इचर का भी आर पाले, नस कई 
बल्तुओं का पा चुके है । 

इखर की अनन्तवा के विस्द्ध एक आर युक्ति दी जा सकती 
है। हमने मर्ठि की स्वना को देखइर यह पता गाया कि #लर 
है | सृष्टि सन्त है। होई सही कह सकता कि सृष्धि अनन्त है। 
झातः सृष्टि झ। स्वग्ता मी सान्त होता चाहिये। लिसकी क्रिया 
सन्त है व अन्त के हो सकता 

इस आस जा उतर सह है।। वो त्तान्त मत्ता है. पह अनत्ति 
क्रिया अपन्न महीं कर सक्तों। जो अततत सत्ता है उसके लिये 
सास्द क्रिया ऋतता ठुलर शा असनाजे नहीं। ह्योंकि सान्तवा 
अक्ता के अन्वर्गत है। 


हए छद् झबर की असतता भी मीससा करत हैं। हम 
झयर बह आये हैं कि डिसी बात के सामन है लिय्रे अतुभर और 
कक थे्रों चाहिये। प्रबम वो अतुभप हो लीमिये। हम दसों. 
अब्याय में हि चुके हैं कि सतुष्य झ है। चडि सुप्टिमिरोमणि 
शहुप्य ही अस हुआ दो अन्य आशिया की अत्ता में कोड सल्केह 
#ई रह लावा | हम उष्टि के मिस पक झ ढेलले हैं इही पूर्- 
उेज् हैमारी स्मस् में नहीं ु | क््सझा आई भे कझाइ अंश 
अज्ञात अन्य रह जता है। इसलिए हम अपने 

सकते है सहिश्ी परदे, कु और ऋषन घदस मे हंस: 


च््ष * [ इख़र के ग्रुण 


निय्रमो का हाथ है। सायंस आरूभ से आज तक इन्हीं निम्रमों 
की खोज में लगी है | जितनी निय्रमों करी खोज होती जाती है 
उतनी प्रज्मात नियमो में बृद्धि होती जाती है । जितना जितना हस 
एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उतना ही वह अवश्य 
अधिक क्लिष्ट होता जाता है। प्याक्ष के छिलकों के समात एक के 
ओऔतर दूसरा छिलका निकलता आता हैं। वम्तुत. हम को ऐसा 
ज्ञान पछता है कि हम उस परी के समान हैं जो आकाश की 
आह लैने के लिये ऊपर उह्ता है और जितना ऊँचा जाता है उत्तना 
ही उसको आऊाश की विशालता का श्रधिक अनुभव होता जाता 
है | बम्तुत अखर की सृष्ठि सान्त नहीं किन्तु अन्त है। बेश के 
विचार से मी ओर काल की अपेज्ता से भी । 

प्रथम काल की अपेतता से लीजिये | क्या इस सृष्टि का आदि 
है ९"आप कहेंगे कि अवश्य है क्योंकि इशवर-सिद्धि का आरम्भ ही 
इम्रसे इस कल्पना से किया था। इसमे सन्देह नहीं कि जिस 
स्टृष्टि का हम इस समय धखों में देख रहे हैं. वह भवश्य सादि है। 
परन्तु हमारा तालय॑ स्वरुप से नहों किन्तु प्रवाह से है | हमारे 
पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या इस दृष्टि से पहले कभी सप्टि 
न थी ओर क्या इसके पश्चात्‌ न रहैगी। यदि कहो कि इससे पहले 
एक और व्सृष्टि थी या इसके पश्चात्‌ एक ओर सृप्ठि रहेगी -तो 
हम फिर उस्त लष्टि के आगे या पीछे के विषय में प्रभ करते 
ज्ञाथग और यदि आप यह उत्तर देते गये कि अमुक" सृष्टि से भी 
पहले म्मप्टि थी और अमुक सृप्दि के पश्चात्‌ भी सृष्टि होगी तो 
इमा सिद्धान्त ठीक हो जाता है कि रृष्टि का प्रवाह काल की 
अपेक्षा से असादि और अनन्त ढंनों है। जिस प्रकार दिन के पहले 
रत और रात के पहले दिन होत दै इसी प्रदवार वतना ओर विगडना, 
जन्‍म ओर सृत्यु, स्वना ओर प्रतव सब का प्रवाह चलता रहता 

श्द 


आत्विकाई | श्र 
है। इसलिए सम्दूत में इसको संमार चक्र के नाम से पुदारा सवा 
है। लिल प्रत्यर चक्र अथाव पहिओे भा आई छोर ऋन्त पादा 
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र्र्७ [ इबर के गुण 


यह उठता है कि बैठे विठाये इश्बर ने यह जजाल अपने सिर क्यों 
बांध लिया ? उसका क्या सूकी ? क्रिस बस ने उसको प्रेरणा की 
कि अब सूप्टि वलती चाहिये । जिस ईश्वर ने इस से पहले कभी 
सृष्टि रत्पन् करने का विचार नहीं किया उसमे यफ्रायक ज्ञान और 
क्रियायें कहां से आा गई कि बह सृष्टि बनाले लग पडा । यदि ज्ञा 
और शक्ति पूर्व से व्िद्यमात थी, तो अब तक वह शिथिल क्यों थीं 
ओर अत्र उनमे इतला भेद्‌ क्यों पडा ? यह तो कह नहीं सकते कि 
इश्यर का यह स्पमाव था। स्वभाव तो तभी द्वोता जब नित्य सृष्टि 
का वनमना, बरिंगहना हुआ करता। यदि यह बात नित्य नहीं तो 
पहली अबस्या और दूसरी अग्रखा मे भेद का क्या कारण है ? जब 
कभी नई घटना होती है तो उसका कारण होता है। उसका कोई 
प्रयोजन होता है । 'नई घटना! और “उसके कारण! का सम्बन्ध 
हमारे मस्तिष्क में ऐसा बैठा हुआ है कि लब कभी नई घटना होती 
है वो मनुष्य ससाबत ही ऐसा प्रश्न कर बैठता है। मुझ से कोई 
आर यह नहीं पूछता कि आज तुम ने क्यों सास त्री या भोज 
ठुमने निम्ेष या उत्मेष क्यों किया ? क्‍योंकि वह जानते हैं कि सांस 

जैना या निरेष-उन्मेष करना मेरा ल्वभाव है। हाँ यदि मेरी सास 

बन्द दो जाय या अधिक बेग से चलने लगे तो नूतन घटना समर 

कर वह “क्यों? और' 'किस लिये” की बौछार करने लगेंगे । इसी 
प्रकार यदि यह सृष्ठि पहली ही बार वनी है तो स्रभावत मलुध्य 

के हृदय में क्यों! ओर 'कैसे! का प्रश्न उठने लगता है। 

अुसल्मान और इंसाइयों की ओर से अब तक इस प्रश्त का 

कोई सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं मिल सका। यद्द प्रश्न उनके हृदयों 

में सी उठा अवश्य और छठता क्यों तल? जैसे वह मनुष्य, बैसे ही 

आध्य मनुष्य | ईसाई मुसक्ष्यानों का मनोविज्ञान दूसरे मलुष्यों के 

मनोंविज्ञाम से भिन्न नहीं। चह दूसरे ससार में नहीं रहते । परन्तु 


आम्तिकबाव | स्र्ट 


वह एक प्रकार की ऐसी सासाजिक परिस्थिति में रहा किये हैं 
कि उनको ऐसे प्रश्नों का उत्तर विचारने का कभी साहस नहीं 
हुआ और जव कभी हुआ भी तभी उनको अपनी जान के लाले 
पड़ गये | कुछ लोगों का तो वद्दा तक कहना है. क्रि ऐसे प्रश्न 
करने फा हम का प्रधिकार ही नहों हैं हम क्यो ऐसे प्रश्नों को 
उठावें जिनका समाधान हमारी चुद्धि से परे है? परन्तु वात यह्‌ 
है कि प्रश्त उठाना हमारे अधिकार या वश में तोड़े नहीं। 
इमारी बुद्धि के अनुसार ही बह अश्न उठ खड़े होते हैं। यदि 
बुद्धि मशनों के डठाने मे सहायक या प्रेरक होतो हैं तो वह 
उत्तका सप्ताधान करने से भी अवश्य सहायता करेंगी | क्रम 
से कम आस्तिक लोगो का तो यह मानना उचित या सुसंगत 
प्रतीत नहीं होता कि ईश्वर ने बुद्धि को हमे धोखा देने के 
लिये वत्ताया हो | यदि भजुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है 
जिसके द्वारा वह अपनी कठिन से कठिन समस्याओं का 
सप्ताधान कर सकता है तो वह चुद्धि ही है। इससे इतर 
अन्य कोई वस्तु तो है नहीं । खानें पीने की छोटी से छोटी 
बस्तु से लेकर पारमाथिक बडे से वे ग्रश्य का समाधान 
यहा कर सकती है और व्यक्तियों या समाज की ओर से 
इसका दवाना मनुष्य जाति के सक्मार्म में रोड़ ऋदकाना है। 

बहुत से लोगों ने अन्धविश्वास को आस्तिकृता का चिह या स्ज्ष्क 
सम्रक खख्ा है। इसीलिये वह कभी अपने धर्म के नेताओं था 
सस्थापकों के विषय मे बैसे प्रश्न हों करना चाहते या कर सकते 
जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विययों में करने पड़ते हैं। चह पहले 

ले ही उनमें झछ देवी शक्तियां मान बैठते हैं और इसलिये उनको 

माने हुये स्ताइत्त सिद्धान्तों पर भी विश्वास करना हा पडता है। 

जैसे यदि यह मान लिया गया कि इंसाई धर्म का पूज्य अवेक 


श्र९ [ झवर के गुण 


ईश्यर का इसलौता वेट था या मुसलमानी धर्म का आदरणीय 
मम्थापक ईश्वर का एक विद्षाप दूत था तो फिर हम इन्हीं प्रश्नों को 
उठाना सुर्सगत समझे हैं जो इन प्रवत्तकों के द्वारा समाधान हो सकते 
हैं। हम अपने धर्म हपी सरन को रेस की तीन पर बना बैठते हैं और 
विशाल भवन पड़ा हो जाता है तो उस नींव की रत्ञा को भवन की 
रखा के लिये अमिता समझ, कर उसको ठेस लगाना सहीं चाहते । 
परन्तु रेत की नींय फिर भी रेत की हो है और एक न एक वित बह 
समस्त भवन को ले गिरती है। नास्तिकता के प्रचार का अधिक 
कारण इसी प्रकार का विश्वास हुआ है। हमने उपर यह दिखाने 
फा यत्र किया है कि सृष्टि गवाह से अनादि और अनन्त है | वस्तुत* 
अतादि श्रीर अतन्त दोतों का अर्थ एफ ही है। अनन्त वहीं है 
जिसका शत्त न हो अथौत्‌ त होते से पृ और मे होने के प्ात्‌ । 

सादि वस्तुएं अनन्त नहीं कही जा सकतो-क्योकि उनका आदि से पूर्व 
श्स्तिल न होने के कारण एक सिस होता है! जिसफा एक सिरा 
है उसका दूसरा सिरा भी अवश्य होगा ? एक कितारे की नदी 
का अभाव है। काल खय ही एक नित्य पदार्थ है जिसका भादि 
अन्त कहीं नहीं | वस्तुत इसी को नित्यतां (॥6677/69) बहते हैं। 

यदि देश की अपेज्ञा से देखा जाय तो भी सृष्टि का अन्त 

नहीं है। छष्टि समी शद्धला में इतनी कडियाँ है कि यद्यपि हमको 
कडियो का आदि अन्त दीखता है तथापि उस खडूला का अन्त 
कहीं दिखाई नहीं पडता । यदि हम केवल इस बात पर विचार करें 
फि सतुष्य से सृष्टि के कितने अह को अभी जान पाया है तो हस- 
को ममुष्य की अत्यता का भयानक अलुभत्र होता है। बडे से बडे 

्ञामी महुष्य का बान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का योग 

उस ज्ञान से जो सृष्टि में उपस्थित है पहाड के सामने चींगे के 

सप्ताव सी तो नही है। सभव है गणितज्ञ लोग दिमालय पंत और 


[ ईख़र के गुण 


या मानता पड़या कि सायस हो आढि मूल का कुछ भी जान 
नहीं । परे बया था मुर्गी या अण्डा ? यह उस्त जटिल समता का 
तक साधारण रूप है । यद सत्य है कि उस एश्वी का, अयोत्‌ इस 
ऋ छा थो मिट्टी का बना हुआ एक लंगड़ है आर्म अवश्य 
था, और दत्तिहास भी अवश्य था | सायस को अवश्य इसका छुछ 
न कुछ जान है | उप्र समग्र करा भी पता लग ही सकता है. जब यह 
पा! के हि भ 
पियली हुई वम्हु थी । चाद कैसे और किसके द्वारा उसन्न हुआ 
कद कप गे हे 
श्मका भी अटकल लगाल। गए हैं । इस दशिर एक श्र्भे प्र प्ृष्तों 
और चाद दोनो की वध्पत्ति अवश्य हुई। इससे पहले वह शेप 
ही 
संरर्भराइल के समान एक नैयूला ( (९८)४॥० ) का भाग था 
है 5 
सम्भव है कि यह सोर्प्रमएडल फिर फिंसी दृर्थ बड़ी वस्तु से 
है 2 
टकराफ़र फिर नेंदूल। के रुप से हो जाय। परन्तु दाप्दि के सामने 
यह कुछ नहीं। इन्ट्रिययोचर सृष्टि के सामसे भी यह कुछ नहीं। 
मारो शाखा फे सामने नित्य प्रति हो बर्थ टकराया करती हैं। 
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आस्तिकवाद ] र््र 


लूष्टि में मिन्न र ण्रिमास के प्रति फ़े ढेर है। सम्भव है कि एक 
ज़ौग्व॑गरढल का इतिद्वात लिखा जा सकें | इसका जन्म भी और 
इसकी सृत्यु मी | चाहे उत्तम अख्ों वर्षों का अन्तर ही क्योंन 
हो। परन्तु इससे क्या ? यह तो जीवन का एक छोटा सा भाग 
है। अनन्त सृष्टि का च्षुए मात्र है। इतिहास की आल तो जन्म 
के पहल्ले ओर उृत्यु के पछे की दशा जानने को उत्सुछ हे जिस 
प्रकार कि बच्चा साबुन के बुलबुले के आदि और अन्त को | इस 
का रुप क्षणिक्र दे परन्तु जिसले वह बना है वह निश्य है /( सर 
आलीपर लाज कद “/मलुष्य तथा रृष्टिए )। 
अलनम्त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिये इनका 
अनते निवता और अनंत सामी सी अवश्य ही चाहिये। इसलिये 
के 3092 थे 
ईश्वर ऋनत है। यदि सांद होता तो कभी सृप्टि बना ही नहीं 
सकता था। डीन इज ( एप 8८) का कथन है कि-- 
जो चेतन शक्ति ससार को वनावी है और उसको नियम में 
रखती है उसके लिये अनत होना आवश्यक है। क्योंकि सांत जीत 
अह नहीं जानते कि ऊपरो दुनिया कैसी है। इनमें से कोई सृष्टि के 
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श्श्३ [ ईश्वर कल गुण 


906 अधिक ज्ञान नहीं रफ़तें | इसके चहुत से भाग तो ऐसे हैं 
जिनक्रा सांत जीवों को कुछ भी आन नहीं। सृष्टि का बहुत सा 
जिचारणीय भाग किसी सात ज्ञीव का ज्ञात नहों । इसलिये सृष्टि 
क्के विषय में जो कुछ धारणा की जांच वह यहों मानकर कीजा 
सप्रती ऐ. कि सररिटि कर्ता अपना जीवन सृष्टि के भीतर नहीं किंतु 
उसके उपर बिद्वाता है अर्थात्‌ वह सर्वोपरि है। यही मद्माशव आगे 
घल्कर कहते हैं :-- 

“मष्टि पर ईश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर्ण छाया 
पश्ची [8 । सृष्टि मढ़ा खती है क्योकि इसका रचयिता नित्य है, यह 
झमन्त है क्योंकि इसका वनाने वाला अनन्त है। सष्टि नियमित 
है क्योड्धि इसका बलाने वाला एक रत है । छष्टि वृद्धिमय है क्योंकि 
कि उसका का धुद्धिमान्‌ 87? (५० १९८ ) 

बेढ़ो में इसर की भलन्‍्तेता के विषय मे बहुत उत्तम ममाण 
उप हैं वैसे 

«« शो भूत व भव्य च से यरचावितिए्ठति | 
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सी? (9 4०) 


अ्गत्विक्छाक ] न्डेह 


अर्थान्‌ इडपर भत- भविसत बनमान सीना छालों से परे 
हैं (६ धग 5 पम्ार) 
सहखरीएं एन्पः सत्माक्ष: सत्खपान्‌। 
से भ्रम्ति .- सबतःस्पृल्यायन्यतिवद्र गाव्गुलम्‌ ॥ 

( यदुरेंद हर ३१ मं> १) 
अरन्व मम्तवि्को (इडि) वाला. अनन्त आंखों (दशत- 
, बाला प्रनत्त पर ( रिया शक्ति ) बाला हैं। चह साध 
को चारा चोर से घेर जर उससे भी ऊरर रता हैं। 

इन उड़ कहता हे कि 5म्बर स॒ट्ठि में नहीं स्न्तु उससे 
गरे था उपर रहता हैं (]ग8 लारग३०, ० शाह एजा'टा३इ2 
0६ '।< # छा वि पा भा ठप एए७६ ४00१० ॥: ) परन्तु 
बेद कहता है कि बह नृष्टि के भीतर और बाहर सभी खानों 
पर है। स्ष्टि से रहने के कारण हो उसको "पुरुष? नाम, से 
पुकास गया है। वेद की दृष्टि मे सृष्टि इस्र से अलग छोई एसी 
चसु नहों हैं जिस पर इश्चर की छाया पहती हे ( जाणशाईल्टए 
एजाह्ऐप रा ;थी०८४०७ ) रिन्‍्चु इश्वर से ध्याप्प हैं। 
एक अन्य स्थान पर इस अनन्‍्तता का दूसरे रुप में बर्णत 
क्या है .-- 
एतावानस्प महिमाउतो ज्यायार्र्च पुरुष: । पाठाउस्प 
दिखा भ्ृतानि तिशादस्पाइन ठिवत्रि | 
इनसी उसकी सहिमा है । परन्तु ईश्वर उनसे बड़ा है। समत्त 
सृष्टि उसझा एक चोथाई भार है। तिगुना भाग ता आदत है| 
कहने का तात्यव यह है कि जो कुछ हमको सृष्टि में दिखाई देला 
डै बह दो केवल एक अंश यात्र है । उसका अधिक भाग जो अन्त 








३५ [ ईखर के गुश 
है बह तो उसमें झल्ग है | झृगिट रचा हुआ पदार्थ है । नित्य नहीं। 
श्रत इसमे ईश्यर का अद्नल कैसे दियाई टे सकता हैं ? जो लोग 
सृष्टि या देस कर उसकी इबता सम रैठने हैं वह भूले हैं। 
स्तामों ध्यानख न ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसी सन्र का अर्थ 
करते हुये लिखा है -- 

“आुस्थ पुरुपस्य शुतमविष्यर्तमानस्वरी यावान्‌ संता 
रोस्ति ताबान्‌ महिमा बेदितिब्य! | एवागानस्थ परह्िमारित 
चेत्ताएँ तस्य महिम्त! परिन्ठेद उयचा जातेति गस्यते। अन्र 
बरते सेताबन्‌ मात्र एव महिरेति। किं तरह । अतोडसविकतगो 
महिमानम्तस्तस्पास्तीतिं गम्यते । अन्राह ( पाढोख्थ० ) 
अस्पानन्तसामथ्यस्पेश्वरस्थ (विश्वा) विश्वानि पकृत्यादि- 
पृथ्वी पस्यन्तानि सर्वाणि भूतास्येकः पढ़े।स्ति एकस्िसिनदे- 
शाँगें सर्व सिख वर्चते | ( जिपादस्य[० ) अस्य दिवि 
ओ तनात्मओ स्वस्मस्पेपपृ्त प्रोक्ष सुतमस्ति | (६० १२१) 

तात्पर्थ यह है कि ईजर का 'असृत हूपी राखरूप कंबल सान्‍्त 
नष्ट के देख से हा समभ में नहीं आता। इशर अतत्व है उसकी 
अनम्तता उसके अमृत मे हैं। वरतुव' अगृवल ही अपन्तता है 
वर्योकि उसका उलट, “मत” सान्तता का द्योतर है| 

अर प्रश वहे होता है. कि ईश्वर को अस्त मानते की क्या 

आवश्यकता है? क्या साल्त ईश्वर से मारा फास तहीं चल 
सकता । यदि यह भान लिया जाम कि इलर एक रथान विशेष पर 


अपक्धित है और अमुक समय से असुक समय तक वहां रहता है 
तो इसमे क्या द्वानिहोगी? क्या खय आस्तिकों का ऐसा ही 


आत्तिकचाद ] श्श्द्ट 


विचार नहीं है ? एम ईस्वाइयों के धर्म भ्थो में पढ़ते है कि ईंएबर 
चौथे आसमान या आकाश से विराजमान है। झुसलमालों के धर्म 
ग्रथ केबल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चोथे से सातमाँ कर देते 
हैं | हिंदुओ के पुराणों मे विष्णु जी के लिये विष्णु-लोक और चषीर 
जागर धआएदि विशेष शनागार उपखित हैं । ऐसे ही अन्य भिन्न र 
धर्म प्रथों में अन्य स्थान माने गये है । 
इसमे सन्देह नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेषों से इश्वर की 
अनम्वता का खरइन होता है। परन्तु हमारा तात्पय' यहां प्रत्येक 
धप्त की जत्येक्र बात को पुप्ट करने का नहीं है। इन घर्मो में यह 
बातें केसे प्रतिष्ट हो गई यह एक दूभरी कथा है और उसके वर्णत 
के निए यह उचित स्थल नहीं है । पहली व तो हम यह कहता 
खादते हैं कि जिन धर्म ्रथों में इस्सर, के लिए बड़े मनोसजक ओर. 
भनुष्य॑ के लिए चित्ताकर्पफ भवन वताये गये हैं. उन्हीं धर्म प्र यों में 
ईश्वर की अलन्तता की भी मलक पाई जाती है। अथोत्‌ सब धर्मों 
में एक बात सामान्य है वह है ईश्वर को अनन्तता । दवा इसके साथ 
ही साथ भिन्न २ धर्म इश्बर के सिन्न २ स्थान भी बततते हैं | यह 
परस्पर विरोध है. जिसके दूर करना उत्त वर्म ग्रंथों के पढ़ने बालों 
का काम है। दूसरी बात यह है कि इन धर्म के अलुयायियों ने 
स्वय इन खानों को खान विशेष नमान कर अलझगर सिद्ध करना 
आरल्भ कर दिया है। आंज शायद ही कोई शिक्षित इसाईया 
झुसल्ममान होगा जो चौबे या सातवें आकाश को अठरी के समान 
मानता हो या कोई बिरला ही पौराणिक होगा जो ज्षीर सागर को 
ऐसा समुद्र मानता हो जिसमें विष्णु जी मछली के समान आनन्द 
विहार करते हो । 
फिर यदि यह सान भी लिया जाय कि इन धर्मों से ईैएर | 
अनन्त नहीं साना तो भी क्या ? हम उपर सिद्ध कर चुके हैं कि 
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अजन्व सृष्टि कै लिये अतत्त इखर की आवश्यकता है। यदि 
कहता फर ली जाय फि इंश्वर एक स्थान विशेष पर है | तो उसके 
आगे क्या होगा ? झून्य फिर शून्य भी तो समझ में नहीं आता। 
यथा झूत्य वस्तु विशेष का नाम है ? तो फिर शुन्य कैसे ? यदि शून्य 
सभी के अभाव का नाम है तो यह अभाव केले स्थित द्वो सकता 
है? यह बात मानती मस्तिष्क में नहीं आ सकती है। और ने 
ईश्वर का उत्पन्न होना ही समझ में आ सकता है। यदि ईश्वर 
डतन्न हुआ तो जिससे और किसके द्वारा ? यदि ईश्वर का भी 
पिता या बनाने वाला है. तो उस पिंताः का भी कोई पिता होगा 
ओर इस प्रकार प्रश्नों का कहीं अन्त नहीं होगा | बदि ईएबर स्वयं 
की उत्पन्न हो गया तो अन्य चस्तुयें भी स्वयम्‌ ही उत्पन्न क्यों नहीं 
हो ज्ञाती ? मिस ईश्वर को स्प्य उत्पन्‍्त होने की आवश्यऊता है 
वह कमी दूसरी बस्तुश्रो को उत्पन्न नहीं कर सफता। 
बस्तुत, ईसर किन्‍्हीं दो बस्तुओ के मेल से बना नहीं है। 
अतएय उप्का बनना सिद्ध नहीं होता। जो वस्तु बना नहीं वह 
सप्रय फ्री अपैज्ञा से अवश्य ही अनन्त होगी । इसमे स्देह 
कहीं है । प 
इससे ईश्वर दर भ्रकार से अनन्त सिद्र होता है। न 
कुछ लोगों का आ्क्षेप है. कि ईश्वर को सर्वव्यापक, स्वो- 
न्वर्याप्ती, सर्वक्ष आदि नामा से पुकारा गया है। अत वह अलन्‍्त 
नहीं हो सकता क्योंकि 'सर्व” शब्द से ही सान्तता प्रकट होती है। 
सब मलुष्यः 'संव बस्तुयें” 'सब खान! | इन सब वाक्याशों में 
“सबः दब्द सान्तता का वाचफ है | या तो ईख्ऋर को सर्वव्यापक 
कहे या अनन्त | या सर्वज्ञ कहो था अनन्तज्ञ | दोनों कहना एक 
ही ईश्वर में पररपर विरुद्ध गु्ों का आरोपण करना है। जब 


आस्तिझ्वाद ] र३८ 


तक अस्त' था सीसा? का ज्ञान नहीं होता उस समय तक हम 
"सब! शहद का अयोग ही नहीं कर सकते । 
हमारी दृष्टि में यह झआात्तेष इतना सारगभित नहीं है जितना 
सममा जाता है। इससे अविकतर खाल रहिए गाल की खाल 
लिकालन की कोशिश की गई है। इसमे सन्देह नहीं कि 'सबः 
रद से 'सीम? का भाव प्रतीत होता है परन्तु 'सब? कह देने से 
अलनन्तता कां खण्डन नहीं होता । मे इश्वर के लिये तीम शब्द कह 
सक्रता हूँ। ईश्वर अनन्त है ईश्वर सर्वत्र है. ओर ईश्वर हृव्यज्ञ 
है। अर्यात्‌ इखवर को “अनन्त वस्तुओं! का हान है, “सत्र 
वस्तुओं” का ज्ञान है भर “परे हृदय! का ज्ञान है। इन तीनो मे 
उत्तरोत्तर वाक्य सकुचित विचारों का वोधक है। परन्तु इनमे न 
हो परत्पर विरोध है न एक दसरे का खण्डन है। क्योंकि जो 
इख़र असस्त्र है. वह उच वत्तुओं में भी होगा जो मेरे विचारामुसार 
स्व! शब्द से सज्ञात होती हैं | इसी प्रकार जो इखर “सब 
इस्तुओं” में है उसके 'मेरे हद॒य' में होने में सम्देद्न हो ब्या रहा ? 
जिसको समस्त पुस्तक्ष फा जान है उसे उसके पक पृष्ठ का भी है। 
इसलिये जो इंशर अनन्त ज्ञान वाला है उसमें वह सूव कान तो 
अज़श्य होगा जिसे में 'सब', नाम से पुकारता हूँ। और ग्रह उसमें 
सब ज्ञान है तो 'सव के अन्तगंत होने से मेरे दृब्य का 
ज्ञान भी उसमें अवश्य होगा । इसलिये ईश्वर के लिये 'सबः 
शल्द का भबोग करना उसकी अलम्तता का किसी प्रकार भी 
विरोधी नहीं कहा जा सकता। बस्तुत 'सब' शब्द के भीतर भी 
अन्त का पक्ष व्यसित हैं। हम 'सबः शा बी के लिये 
अबोग में लाते हैं जो हमारी विचार परिधि के भीतर आ सकता 
ऊँचे अल पर खड़टा होकर 
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अपनी टप्टि फैलता हूँ वो वह एक मिवत सीमा दक्र ही पहु च सकती 
है। परन्तु इसके नाथ ही साथ में यह नहीं समझ लेता कि सृष्टि 
उतमी हू है,जितनी दूर तक भेरी दृष्टि जा रही है। मेरा आल्तरिक 
भाव यह होता है कि सृष्टि इससे बहुत आगे है ओर मेरी आन्तरिक 
इच्छा भी यही होती है कि यदि किसी पकार मेरी दृष्टि कुछ 
अधिक बढ़ जाती तो में इस निग्रत सीमा के बाहर की सृष्टि भी; 
देस लेता | दृष्टि की सकीणृता सृष्टि की संकीर्सता की सूचक नहीं 
है और मे यह भाव मेरे हृदय में दी उत्पन्न होता है। मैं 'सथ! शब्द 
तो उय बस्तुओं के लिये प्रशुक्त करता हूँ जो दृष्टि की सीमा के 
अतर्गत हैं. परंतु उसके साथ ही साथ में यह भी जानता हूँ कि 
स्रसे आरे कुछ और है जिसके लिये अनंत शब्द ही उपयुक्त हो. 
सकता है। 

कुछ लोग कह समते हैं कि यदि तुम्हें अनंततता का ज्ञान है. 
तो वह अनतत्तता परिमित हो जाने से अनन्तता नहीं रह सकती। 
अर्थात्‌ हमारी चुद्धि परिसित होने से उसके अनठर्गत जो कुछ 
आयेगा बह परिभित होगा और यदि अनतता का ज्ञाल नहीं है 
ते। भी अनतता कोई वर्तु नहीं ठहरती | जिसका हमको ज्ञान दी 
नहीं उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं ? इस प्रकार द।नों प्रकार 
से अनन्तता का खण्डन दें। जाता है और हम ईश्वर को अन्त नहीं 
कह सकते | 

परतु यह आ्तेप भी ऐसा डी नित्सार है जैसा इससे पहले 
का आत्तेप था | इस आज्षेप का मूल फारण यह है कि इस सानवी 
बिचारों की गति का भली भाति निरीक्षण नहीं करते । बस्तुद. 
हमको 'अनन्तता का ज्ञान तो है परतु पूर्ण ज्ञान नहीं | यह बात न 
केवल अमन्‍्तता के विषय में ही ठीक है किस्तु सान्व वस्तुओं के 
लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी है।लेखनी एक परिमित या 
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लाध्ष वस्तु है। परातु प्या झुमे इसका पूर्ण जान है? बड़े से बड़े 
विद्वान को भी इसके सम्बंध में बहत्र सी वार्तों वा चान न होगा। 
जब मनुष्य को सान्‍्तर वस्तुओं का हो पूर्ण जान नहीं तो 
अनन्त बत्तुओ का पूर्ण आन केसे हो रक्त्ता हैं? बस्तुत, यदि 
हम अनतता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्न करें वोजात 
होगा कि उसमे दे भाव विद्यमान हेँ। एक दा किसी वन्तु के 
हिफश के बुछ ज्ञान का भाव और, दूसरे अधिक शान न होने 
का अत | बदि अधे को डुछ नहीं दीखता तो इसके साथ 
ही साथ वह यह नहीं समझ लेता कि चुकि में कुछ नहीं 
देख सकता इसलिये कोई चीज है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो 
वे का अपन ऋत्थेपत का अनुभव न होता | परतु ऐसा कह 
है। बह नित्य प्रति अपन अन्वेपन का अनुभन्न करता दें और उस 
पर रूंद्‌ प्रकह करता है | यदि उससे कई 6 कि में तुम्हरा 
अन्‍्वापन दूर कर दू गा तो उसे अत्यन्त हप होता है।5सा प्रकार 
स्यून-हप्दि वल्लों का हल है। इसलिये यह कहना ठक़ नहीं है कि 
हमारा सस्तिप्क सात्त होने से हमको अनन्तता का जाम हो 
हू नहीं सकता | 

ईएपर के लिये 'अनन्त' के अतिरिक्त 'अजन्मा' पस्गादिः 
“बला? “नए 'झामए' जादि शव भी प्रदुकहोत हें। इस 


“अनन्त! का ही हुपान्तर समभन्ा चाहिये।जो अनन्त है बह 


डे 
की इन झोनों को ही अन्त 
कह सकते हैं जो अभत्त हे चह अजर और अमर सो अच्श्य 
कैगा ब्योंकि जरा? तथा 'मृलु! दलों ही अनन्‍्तता के ब/धक हैं । 
झजर! “अमर झादि शब्दों का फरफा/पर। “अचन्वर्ता' परक्ा 


देने के लिये है। 
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अलत्तता के सस्प॒व में केवल दों प्रक्ष और हैं. जिसका हम 
इस खान पर वर्खत कुरला चाहते हैं ॥ सम्भव है कि साधारण 
पाठक गण को इस अ्रध्याय से कुछ विशेष आहाद न हुआ हो। 
परन्तु अस्तिकवाद के साथ अनन्तता का इतना धनिएठ सम्बंध है 
फि इसकी मीमांसा करनी अत्यावश्यक थी ।॥ 


पहला प्रश्न तो मह दे कि यदि ईश्वर अनन्त है तो क्या और 
अदि सात है वो क्या ? हमारे व्यावद्वारिक जीवन में वर की 
अनस्तता का फ्या उपयोग है ? हम अनन्तता की मीमासा में 
माथापन्‍्ची क्यों करे ? यदिं हम ईश्वर को सांत ही मान लें तो 
हमारी क्या हानि होगी ? और यदि हम सान्तता और अनस्ता के 
अगले को ही छोड दे तो क्या द्वानि होगी ? 


इसझा सीछा उत्तर यह हैं कि हमारे हृदय पर अनन्तता का 
जितना विशाल प्रभाव पडवा है उतना 'सान्तता” का नहीं पड़ 
सकता आत्तिकवाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अपनी इच्छा 
के अ्रमुस्चार मरहण था त्याग किया जा सके | इसका सम्बंध 
आयी मस्तिष्क से है ? इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पढ़ता है। 
आस्तिक और नास्तिक दोतों के जीवन एक से नहीं हो सकते। 
मैडेम ब्लैंबेदूस्की ने सच कहा है -- 

/इश्बर भी नहीं) जीव भी नहीं? भयानक विनाशकारी 
ऋत्पना ! उन्मतत का प्रमाद नात्तिक का अपनी सनोचहु के सम्भुख 
प्रकृति की चिनगारियों की अपरिभित झ्ुला के ऐसी कुरूप की 
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आत्तिऊव्ाद श्श्र 


कुह्पला करना जिसकी उसच्ति श्रम्य से हुई, जो ख़य ही प्रकट 
हुआ, सवय ही खत हैं और ख्य ही विकसित होता हैं--वह 
“खय” भी कुछ नहीं, क्योंकि न यह कोई शक्ति है ने पुरुष है-- 
प्रबाहित हो रहा हैं परन्तु कही से नहीं | इसका झाग्ण कोई 
नहीं क्योंकि कारण का सर्बशा अभाव हे--और यह जा रहा द्ै 
परन्तु कही को नहीं | यह अनन्त का चकर है, अन्धा, निष्किय 
और अकारण' | 

नास्तिकता के विपैले प्रभाव से जीवन तभी बच सकता है, 
जब वह अपने परसात्मा की अनन्तता का विचार करता है। 
अनन्‍्तता का भाव उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करवा है। इसे 
विशाल ओर उद्धार बनाता है ओर उसका अधोपतन से बचा लेता 
है। अन्त ईखबर फी अत्तन्त सृष्टि की ओर ज्ञाख उठाने से ही 
मनुष्य के हृदय में एक अक्यनीय प्रभाव पड़ता है जिसको वाणी 
चर्णन नहीं कर सक्तों ओर फल्म लिख नहीं सक्ती। यद्यपि 
महुष्य की परिमित आख दृष्टि के परिमित भाग को हो देख सस्ती 
है और यद्यपि विशाल हृप्टि में छोड़ देने से भी चह अपन लिये 
एक परिमित घेरा ही बनाती है तयापि आंख के भीतर अपार सूर्य 
प्रकाश में त्रिचरने की एक आन्वरिक इच्छा है जिसको प्रत्येक 
मलुष्य की ग्रत्येक आँख अनुभव करती है। इस आन्तरिक इच्छा 
का उप्रयोग साधारणतया माहछूम नहीं पड़ता । परन्तु इसका 
उपयोग अवश्य है। उपयोर्ग नहाता तो इच्छा क्यों क्ृती ? इच्छा 
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द्् [ ईखर के गुय 


है वो वह इस बात की भी सूचक है कि यह इच्छा और इस इच्छा 
की पृत्ति आंख के लिये अवश्य जाम प्रद होगी। आप कामरे के 
भीतर पुप्कल् प्रकाश से पुस्तक पह़त्ते रह्दे | परन्तु जिस साप्रय कमरे 
के बाहर निकल कर आप अन्त प्रकाश का रुद्ारा लेंगे उसी समय 
आपको एक अपूर्व आनस्द प्राप्त होगा। जो नित्य प्रति बन्द कमरों 
में काम करते रहते हैं. इतको पुष्कल अक्राश मिलते हुये भी उनकी 
आयी में त्रिकार उत्तन्न हा जाता हैं । क्योकि आखों का बह इच्छा 
जो इसे प्रपमी अब्पता के साथ विश्व की अनन्तता का सम्बन्ध 
जाइम फे लिये ओेरित करती है पूरी नहीं द्वादी | यही दशा जीव 
की है | जीब अ्रत्ष हैं, उसका मरितिष्क अल्प है, उसकी अन्त करण 
की दृष्टि भी अल्प है। परन्तु इस सत अलवा के होते हुये भी 
उसकी अनन्त विश्व की 'उनन्तता से सम्बन्ध जोडन में मो 
आन होता है वह अत्यथा नहीं हुता। ऋग्वेद में एकमतर 
आता है 
तद्विष्णो! परम प्द सदा पश्यन्ति धूरयः | 
दियीव चक्षुराततम्‌ ॥ 

अर्थात ( सूश्य ) बुद्धिमान लोग ( विष्णो ) अनन्त परमात्मा 
के ( ततू परम पद ) उस परम पद की ओर (लद्षा पश्यन्ति ) 
सदा उस प्रकार देखा करते हैं जैसे ( आ्रातत ) छुली हुई ( चह्ठु ) 
आँख ( दिब्ि ) सत्य को | 

जीव और ईहरर के सम्बन्ध का दिखलाने के लिये “आँख! 
और सूर्य के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई दृष्टान्त नहीं है। 

सूर्य के आनन्द को “आतत चहल! अथाप्‌ खुली हुई आख ही देख 


सकती है | रोग असित आख उससे आनन्द नहीं पा सकती । इसो 
अकार छुविकसित हंदेय अपार ईश्वर के सम्बन्ध से जो आनन्द 


आस्तिकत्रा३ ) 552/॥ 


उठाता है वह अविकूमित हृदय को प्राप्त नहीं हो सता । अल 
जीव का अनन्त कदम के साथ सम्बन्ध ही विकास है ओर ठस 
आनन्तता के पृर्ठी-अनुमत्र को ही मैविक साहित्य में मुक्ति के नाम से 
पुकारा गया है । परल्तु पूर्ण बिकाल एक साथ ही नहों आ जाता। 
चनपतिया को 'अपना कप मरने के लिये एफ एक होश जोडली 
पहती है | इसी प्रकार उस पूर्ण वियास की प्राप्ति से पहले जब 
फ्रि जीव "ब्रहमतिदू ऋद् एय स््रति" का अनुभव करता हैं, उसे 
विकास की छोटी छोटी श्रेणियों से होकर गुजरना पहता है, यह 
श्रेणिया उसकी उन्नति की श्रेणिय्रा हैं, उसमें बह उस अनन्तता 
के अनुमष्न करने का अभ्यास ऊखता है, ज्यो ज्यों अभ्यास घढता 
जाता दै उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। एफ बार अनन्त सृष्टि 
की अनन्तता के मीतर विचरने से ही ऐसी प्रफुहता उसन्न होती 
हैं कि पह फिर सकुचित थेरे में रहना पसानदर नहीं करता | जो 
पत्ती अपार आकाश में उड़ने का अभ्यास है वह पिजडे से रहता 
बयों चाहेगा ! पिंजडा छोड़कर 'आकाश में डड़ना हो विकास 
का आर है और तुच्छ पिंजड़े से छृणा तथा विकसित आकाश 
से अदृत्य ्रेषठ हो जाना ही विकास का छत्त है। इसका यह 
ताल्यप्य नहीं है कि पी को उस समस्त थ्राकाश की आवश्यकता 
है| एक प्रकार से आवश्यकता है भी और ए प्रश्गार से की | 
थदि पक्ी की उडान को ही जीवन का उहश्य माना जाय तो उसे 
केक्ल उतने ही आकाश की आवश्यक्रता होती है जिसमें वह मत्ती 
भाँति उड़ सकता है। परल्तु ड्डान एड और उह्देश्य का साधन 
आत्र है। वह केबल उसके विकास में एक शी है) उड्नन् का 
उपयोग यह मी है कि पक्षी की अत्पयता का आकाश की अनन्त 
से सम्बन्ध हो जाय । इस सव्बन्‍्व के लिये तो नपे तुल्े आकाश से 
कास नहीं चक्षता इसके लिये तो अनन्त आकाश ही चाहिये। 


रड+ [ इंखर के गुण 


कहते हैं कि जल मलुप्य की दृष्णा के लिये आवश्यक है। मैं 
पूछता हूँ कितना जल ? एक गिलास या दो गिलास ” इतने से 
उसी तृप्ति हो लकती है। परन्तु फिर भलुष्य के हृदय को समुद्र के 
तट पर खड़े हो कर देखते से क्यों विशेष आनन्द होता है ? क्या 
सनुण्य समस्त समुद्र का जल पी जायगा ? क्या उसे उसकी आवश्य- 
फत्ता है? आवश्यकता है परन्तु शारीरिक प्यास बुमाते के लिये 
नहीं | आवश्यकता है अन्त से सस्वल्ध जोडन के लिये. आवश्य- 
कता है आन्वरिक अस्पत्ा को कम करने के लिये, आवश्यकता है 
अपना हृदय विशाल बनाने के लिये । 
इढ ( ?|2/० ) से पूछिये वह क्या कहता है -- 
+. “सब अत्य सत्ताओं के परे, सय गौश कारणों, नियमों, विचारों 
ओर सिद्वान्तों के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान( आत्मा ) है जो 
सब नियमो का आदि मूल नियम है। वह परम विचार है जो 
अन्य विचारों का आधार है | वही छ्ष्ठि का राजा तथा 
नेब-्ता है ! बह आदि मूल सत्ता है जिससे सब पदार्थ अपने खत्व 
तथा तत्म को प्राप्त करे हैं । यह समस्त सह्ृठन, सौन्दर्य, तथा 
उत्तमत्ता का जो सृष्टि में व्यापक है, मूल कारण है। इसी को 
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श्रेष्ठता तथा सर्वोर्र्यता के कारण, परम उच्तमत्ता या ईश्वर कहते 
हैं| यही सब का अधिष्ठाता है ।” 

इसी भाव को नीबे लिखे उपनिपद्‌ बद में दिखाया गया है | 

निस्योपनित्यानाँ चेतनश्वेतनानामेफ़ों बहूनां यो 

विद्धाति कामान (क० २।५। १) 

दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में क्या 
परिवत्तन होता है ९ 

यद्यपि अल्य जीब्र अपनो अल्यता ओर ईश्वर की अनन्तता का 
भाव साधारणतया भी रखता है। परल्तु अज्ञानी जीव अह्य फी 
अनन्तता का बही भाव नहीं समझता जो ज्ञानी -सममता है | 
कुए का मेंडरू 'अनन्तता' का केवल इतना ही वात्पर्य सममस्ा है. 
कि कोई वस्तु है जो कुए से वष्ठी है । इसले अधिक उसका 
सरििष्क काम ही नहीं करता। परन्तु यदि उसी मेंडक को कुए 
से बाहर किसी वडे चलव में डाल दिया जाये हो उसकी 
अनन्तता में भी परिवर्तन हो जाता है। अब वह 'अनन्तता! 
को केव्र॒ल् छुएँ से ही बड़ा नहीं किन्तु तालाव से भी वहा 
समभाने लगता है। यही हाल मनुष्य का है। एक जबलों 
असम्य मनुष्य के हृदय मे भी इश्वर को अतत्तता का भाव विद्य- 
सात है ओर एक ज्ञानी के हृदय में भो | पर्ठु अनन्तता का जो 
मात्र न्यूटन के हृदय में आ ,सकता था वह श्रफ्रीका के नीम के 
हृदय में नहीं आ सकता | एक व्योतिषी उ्योतिष विद्या पढ़े कर 
जिस समय बडे बडे तारागए के परिमाण तथा आकार पर विचार 
करता है और ज्म के ऋुद्तत्व की विशाल लोकों से मुलाग करता 
है तो अनन्कता भी विचित्र ही रूप में उसके सामने आ जाती है। 
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ईश्पर की अनन्तता से प्रभावित होने के लिये अपनी उद्रति भी 
आवश्यक है| ज्यों ज्यो हम उपर चढ़ते जाये स्यो त्यो ही हमारा 
जितिज फा मृत भी बढ़ता जायगा | उसी प्रकार उप्रो ज्यों हमको 
सखप्टि के विपय से अधिक जान हाता जायगा स्थरो नयो हमको 
डश्पर की अनत्तता क्वा भी अधिक अठुभव होगा । 
यदि हम विचार करके देंखे तो इश्चर के जो गुण हृष्ठिके 
आदि भे मान जाते थे वहीं 'प्राज़ कल भी साने'जाते हैं ! जो गुण 
असभ्य जातियो के भीवर प्रचलित हैं वही सभ्यों के भी। ईएचर 
को सभी दत्पादक पालक दयादु तथा अनन्त मानते हैं। परन्तु 
सम्य जातिया की जितना परि'उ्ृत ज्ञान इन गु्ों का हो सकता 
हैं उतना अमभ्या को नहीं | उत्तादक की उत्पादकता का अनुभव 
उसी को होगा जो उत्पन्न बस्तु के ऊपर भल्ली भाति विचार फरता 
है। एक बद्ा घड़ी को देखता है और सममता है कह्ि इसका बनाने 
वाला अबश्य है| परन्तु उसने तो केवल घड़ी के पर ही दृष्टि 
डाली है भरत वह घड़ी साज़ की घुद्धि का परिमाण कैसे जान 
सऊता है. ? परन्तु जो पुरुष घड़ी का विश्लेषण करता हैं | उसके 
एक एक पुरजे पर विचार करता है, यह सोचता है कि अऋमुक पुरजा 
ऐसा ही क्यों बनाया गया भिन्न क्यों नहीं बनाया गया, उसको घड़ी 
साज की बुद्विमता से अविक परिचय होगा! इसी प्रकार जिस 
भनुप्य से स॒प्टि की अनेक पर्तुओं को लेकर उन पर विचार करने 
फ। यत्न क्रिया है वह इंश्वर की विशालता का जो अनुभव प्राप्त कर 
न्यफते हैं वह दूसरों का प्राप्त नही दो सकता । 





नवां अध्याय 


कर्म और फल 


सी करनी बसी भरनी! एक सर्वेव्यापक 
लोकाक्ति है। उसके पत्थाव प्रत्येक देश 
तथा युव की भाया में पाये जाते हैं। 
चाह आसिक हो चाहे 2४5] चाहे 
अध्यात्मतादी हा चाहे शा 
बादी, चाह आत्मवादी हो चाहे अना- 
त्मवादी, चाह सावस का पक्षपाती हो 
चाह मतमतातरों को मानने वाला हों 
ससार में कोई भी ऐसा मलुध्य नहीं है 
जो कर्म और उसके फल की अवहेलना करता हो । तुलसीदास जी 
कहते हैं-- 
कर्म प्रधान विश्व करिं राखा। 


जो जस करे सो तस फल चाखा॥ 
इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धांत है जिस पर सब मनुष्य 





सहमत हैं तो “कर्मफलबाद” है । जैसा करोगे बेंसा पाओगे? 
( 8५ १०० ६०७, 50 5१07 छा] 7689 ) की सत्वता से कोई 
भी विमुख नहीं है। 

इंस अध्याय में हम देखना चाहते हैँ 


थे कि इस सिद्धात का 
आस्तिकता से क्या सस्वन्ध है। कर 


रहे [कर्म और फल 


सबसे पहले हमको कम तथा फल की भीमांसा करनी होगी। 
तत्पश्चात्‌ उसके परिणामों का विचार करना होगा। 

मनुष्य चोरी करता है और राज की ओर से उसे २ वर्षा 
का कारागार होता है | लोग कहते हैं कि चोरी कर्म है और कारा- 
गार फल ) अब प्रश्न यह है कि “चोरी' में क्रोत सी ऐसी बात 
है जो इसको कम! की कोटि में रखती है और कारायार में 
कोन सा लक्षण है जो उसको फल्न की कोटे में आे के लिये 
बाधित करता है । 

इसी भ्रकार एक मनुष्य एक मास तक नौकरी करता है। मास 
के झत्त में उत्तका स्वामी उसे बैतन देता है । लोग कहते हैं 'नौकरी” 
कार था और 'वेतन” उसका पाल । परम यद है कि भोकरी! में कौन 
सी बात़ है जिससे वह कर्म है और 'वेतन' में कौन सी विशेषता है 
फि बह फल | 

कम और फल्ल का विषय बडा जटिल है! इस पर अनेक 
लोगों के अनेक मत हैं । इसीलिये गीताकार को कहना पश-- 


कि कप क्रिपकर्मेति कवयोप्यत्ष मोहिता। ( ४१३ ) 
पहले तो यह देखना चाहिये कि कम काया अर्थ है १. 
साधारणुतया 'कर्म' 'कृ! घातु से निकलता है जिसका अर्थ है 


किया। 
कऋरणाद सुनि वैरेपिक दर्शन में कर्म का यह लक्षेण करते हैं - 


पक दव्यमगु्श सयोग विभागेष्यनेपक्कोरणलिति कर्म. 
लक्षणम । (१ १। १७) है 

अश्ोत्‌ कर्त वह है. जो एक ढत्य के आश्रित हो, श॒र न: 
और सयोग तथा विभाग में अनपेक्तकारण हो । 


आसन्तिकवाद ) श्५० 


कक दे ० दे हि 25 * 
हक दोपिक्रां में ऋन्नभ्रट्ट ने वह लजण हिये है -- 


हे 
संयोग भिन्नले सति सयोग समवायि कारण कर्म । 
अयान्‌ ह्र्म वह है जो सबोग तो न हो परन्तु संगोग का सम- 
आायि कारण अवश्य हो! है 
इस प्रकार पाँच काम गिनाएं गए है -- 


उन्प्षेषणा इलषेपणा कुश्वतप्रसारणगयसानि पंच कर्पाणि । 


आअशथ्ाव (उत्तेपण ) ऊपर को चलना (अवज्षेयण ) दीचें को 
आना ( आकुल्न ) सहुड्ना (प्रमाण ) फैलता तथा (गणन) - 
चलना । 

इन लक्षूा तथा प्रक्मरों स ज्ञात ह॒ता दूँ कि प्रत्यक्ष गंति का 
नाम कर्म है। वायु का चलना, पृथ्वी क्र आकर्षण झरना, अग्नि 
की ज्वाला का उठना, आम का श्रृक् से गिरना, चींदी का दौंइता, 
सनुष्य का निमेष तथा उत्मेप आदि क्रियायें काना यह सदर 
क्ष्म हैं। 

परन्तु जब हम “क््म तथा फल' की सीमास्ता करते हैं तो 
कर्म का वह थ तहीं लेते। बहाँद्मका कर्म के योग-त्दी रस 
लेने हाते है। इस अर्थ सें प्रत्येक क्रिया था गति का नाम कम 
नहीं है। बच्छुत कम बह शारीरिक भानसिक्र थ्र बांचिक क्रिया 
है जिसके लिए कत्तों को उत्तद्यठा होसा पड़ता हे और नमिलके 
लिए बह छुस वा दुःख रूपी फल भोगदा है। 


इसने ऊपर कर्मों के दो दृष्ान्त दिए हैं एक चोरी तथा दूसरी 
नौकरी | इन क्षेत्रों में को अपने २ कममों का उत्तरदाता है? 
आरागार उधा वेतन आठ भी क्रिकायें हैं परन्तु उत की मंशता 
कम की कोटि में हीं है क्योंकि जत्तो इसके लिए स्वतत्त्र सही है। 


। [ कर्मा ओर फल 


इसलिए प्रथम तो कर्म करने में कर्ता का ख़तन्त्र होना 
च्ाहिए। यदि खत्तन्त्रता नहीं दे त्तो उम क्रिया को कर्म नहीं 
कहेंगे। हम निम्ेष उन्मेपर करते या श्यास प्रश्वाम लेते हैं। यह 
फियायें अवश्य है परत उतमे हमको स्वतन्त्रता नहीं है अत अनको 
कर्म कही फह सझने ! चोरों कर्म का आश्रय हसारे ऊपर है। चाहे 
हम उसकी करे चाह ने करें । इसलिए इसका नाम क्रम है। 
दूसरे कर्म जिस प्रयालल के लिए क्रिया जाता है या जो कम 
का अन्त होता है उसको का को फल्न नहों कहते। जैसे चोरी 
मलुष्य इसलिए करता हैं कि मुें कुछ रुपए की प्राप्त हो जाय, ओर 
गटथा चोरी करने से रुपए की प्राप्ति ह मी जाती हैं। परन्तु यह 
आप्रि चोरी का फल नहीं हैँ । ले क्षर्म का अन्त ही फल है। चोरी 
करने का अन्त कभी धन ओ पश्रात्रि और कमी पकड़! आता भी 
होता है परन्तु इन दोनों को हम फल्ल नहीँ कह सऊते | 
प्रयोजन का कर्म के भले या बुरे होने पर अवश्य मसाव पडता 
है। यहि कर्म अच्छे प्रोजन को ६प्रि में रख कर किया गया है तो 
चह कर्म पुण्य कहलाता है । यदि दुरे अयोजन के विचार से किया 
जाया है तो उसें प.प कहते है। 
जब एक और प्रश्न उठता है। किस प्रयोजन को अच्छा कहा 
जाय? और फिसकों बुग ? क्योंकि प्रयोजन की भत्ता छुराई पर 
हो काम की धुराई भलाई निर्भर है। इसके लिए हमको सृष्टि ऋत 
के ऊपर इंष्रि डालती चाहिए। साष्टि के निवम एक विशेष उद्देश्य 
की पूर्ति करते हैं । वह उद्देश्य दे जीवों का कल्याण | यद्यपि जीव 
छपने काम करने में हमतन्त्र है तथापि यह स्वतन्त्रता परिश्षिति 
के अन्तर्गत रहती है। एफ प्रकार से जीव काम करने में स्वतन्त्र दे 
और दूसरी अपेक्षा से परतत्त्र भी है। अथोत्‌ उसकी खतत्वता 
दी मय्योदा है उससे वाहर वह गहों जा सकता । इस मस्योदा के 


आ्तिकवाद ॥ श्ष्र 


भीदर ही इसको अमुक कास करते, न करने आ उलठा करने को 
न्वततन्ता है। यह परिख्िति उसको पनाई नहीं है। वह सृष्टि 
निर्माता ते रची है। यह परिख्िति इस अकार रची गई है कि- 
जीव को कास करने ख़त्तन्त्रता भी रहे और उसका अन्त में 
कल्याण भी हो | हे 
अब जो प्रयोजन इन लियमों की पुष्टि में दोता है. वही पुरुष है 
और जो इनकों उलइन करता है वही पाप है। इसी को दृष्टि में 
रखते हुये ऋषि मुनियों ने या धर्म झ्थों ने पाप और पुएय की 
विवेचला कर दी है। साधारण मलुप्य स्रष्टि के मित्रमों को भत्नी 
अक्वार जान नहीं सकता ओर न प्रत्येक काव्य में यह निश्चय कर 
सकता है कि अमुक कार्य्य स्ृष्टि-नियमों के अतुकूल होगा या 
अतिकूल | इस लिये उसके लिये निरपेनिक पुएय प्राप क्रा उल्लेख 


है अथोत्‌ हे 
सत्यं बंद, धरम चर इत्यादि । 

परन्तु कहीं कहीं मनुध्य की परिखिति ऐसी हो जाती है कि 
पुण्य करने की इच्छा करता हुआ भी किकर्ततव्य विमरढ हो जाचा है। 
उसे पता नहीं चलता कि यह काम करना पुरुष है था वह काम 
करना, ऐसे असप्तजल की अद्बस्था में उसे अपने आत्मा की आवाज 
या आप्त पुरुषों का सहारा लेना चाहिये। ःः 

वेदों में दो प्रकार के कर्म बताये-गये हैं. एक निष्काम कर्म और 
दूसरे सकाम । यह दोनों विसाग पुएय के हैं पाप के नहीं । पाप तो 
सदा सक्ाम हो होता है निष्काम.हो नहीं सकता | निष्काम पुण्य को 
सकाम पुणुय से इसलिये उत्कृप्ट कह्म है कि उसम्रे स्वार्थ न होने से 
उसके प्रयोजनो में कभी सम्देह नहीं हों सकवा | साघारणवया मुष्प 
जब किसी काम का अथोजल निश्चय करता है तो उसकी सुरो और 
आएुरी पतियों अर्थात्‌ वासमातओं में एक अ्कार का युद्ध होता है 


358 [ कर्म और फल 


और बहुधा ऐसा होता हैं कि उसकी आसुर्री बासनाये सुरी वास- 
नाओं को दया लेती है। इसलिये सकाम कर्म करने मे उसकी 
अवस्था संदिग्ध सी हाती है। कामना ख्य एक अच्छी भावना नहीं 
है। जिस प्रकार घूल में बैठ कर संध्या करन॑ से भी ब्त्रों के मेले 
होने का भय रहता है, इसी प्रकार सकाम 'फच्छे कर्म करने में भी 
अग्रोजन में ह्यार्थ आने का भय रहता है) कह्पना करो कि दान 
हैना एक पुण्य कर्म है| यह दान दा रूपों में दिया जा सकता है एक 
सकाम रूस में अर दूसरे निप्काम हूप में | यदि दाल देने में स्वाति 
कै उहश्य को भी शामिल कर दिया जाय तो बहुधा ऐसा होगा कि 
थोग्य पात्र को दान देसे के स्थान में ऐसे को दिया जायगा जिसमे 
ख्याति अधिक हो सके और इस प्रकार दान की महिमा मे बहुत 
झुछ यद्टा लग जाने का भय रहेगा | परन्तु यदि दान निष्काम् भाव 
से किया जाता हैं, यदि उसमें ख्याति या यश को प्राप्ति का उद्देश्य 
शामिल नहीं हैं तो उसके अनुचित होने का भय नहीं रहेगा। 
बस्तुतः निष्काम कर्म वहं। हैं जा सर्वथा सृष्टि के नियमों की पुष्टि 
को दृष्टि में रख कर झिये जाते हैं। 


छा देखना यह है कि हमारे कर्मों का सृष्टि के नियमों पर 
तथा हमारे ऊपर वय्मा प्रभाव पढ़ता है।यह बात याद रखना 
चाहिए कि सृष्टि के नियम ऐसी हृहता से काम करते हें कि 
उनका उथल युथल कर देना हमारे कर्मो की सामथ्य से बाहर 
है । चाहे हमारा उहश्य इन नियमों की पुष्टि हो चाहे इनका 
उल्लाइन | हम सष्टि के नियमों के उच्लइनन की इच्छा सात्र कर 
सकते हैं. उनका उल्तहूत नही कर सकते | झवर ने इन नियमों 
को इस अ्रकार स्थिर किया है कि हमारे समस्त प्रयत्न इनको उयल 
चुयल करने में व्यर्थ हो जाते हैं। एक अंगरेजी कवि ने ठीक 


कहा है -- 


आर्तिस्वाद ] सा 


१ृजशा6 48 ॥ पैवागां३ पर, शीग्य028 0४ थापे8, 
हि00९ 865 धीशा। ॥09 ४९ ७, 


अथात्‌ हम चाह झिसी प्रकार से अपने कार्मो को बिगाड़ा 
करे, पर ईश की क्पा से वह ठीक ही हो जाते हैं अर्थात हमारी बुरी 
भावताये सरष्टि को कभो ऐसी अदस्था में नहीं ला सकती कि वह 
जीचों के लिये कल्याणकारी न रहे ! 


5, 


यह बत एक ्टान्त से समक में '्था सऊती है । कल्पना 
कोजिये कि एक राजा हू ज़िसके राज्य में प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है।' 
उसमें पापी और पुणयात्मा सभी बसते हैं। परपरी पाप भी करना 
चाहते हैं, उनकी वहुधा यह इच्छा होती हैं. कि पुर्यात्माओं को 
ब्रास दें । परन्तु इस राज्य के नियम्र ऐसे मुब्यवस्थित हें कि 
पापियों को दूसरो को कप्ट दैने या राज मे विपुत्र उत्पन्न करने का 
अवसर नहीं मिलता ! पापी पाप करते की इच्छा अवश्य करते 
है। परन्तु यह इच्छा उन्हीं को द्वानि पहु चाती हैं | उस इच्छा को 
पृत्ति के लिये प्रयज्ञ हारा उनका मन क्छुपित हो जाता है परन्तु 
वह किसी का सता नद्दी पाते । 


यही हाल समस्त सृष्टि का है। यदि में चाहूँ कि अमुक पुरुष 
को द्वाति पहुँचा दू, तो मेरी वह इच्छा कभी पूर्ण व होगी । परल्तु 
बह इच्छा या उस इच्छा स प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर 
बुरा अभाव अवश्य डालेंगे | कभो कभी ऐसा होहा है कि हम 
दूसरों को कष्ट देने में सफल हो जाते हैं। परन्तु हमारी यह मूल 
है कि हम उस कठों को अपने कर्सों ले सम्बद्ध करते हैं. | बत्पना 
कीजिए कि मेने इच्छा की कि असुक पुरुष को मार डाल | यह 


इच्छा में स्वतत्रता से कर सब हूँ। इसकी पूर्ति के लिये श्रयक्न 
भी कर सक्तता हूँ। पर्छु जब तक उस पुरुष की सृत्यु उसी के 
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कर्मी का फल ने होगी उस सपय॒ तक मैं कभी उसके मारने में 
क्ृतकारय नहीं हैगा । यह वर्मा और फलों का ताता रृष्टि में इस 
प्रकार फं्षा हुआ दै कि धहुघा हमको धोखा हो जाता है और हम 
समभरने लंगते हैं. कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 
हैं। इसीलिये गीता में श्रीकृप्ण कहते हैं कि कुछ लोग तो मरे हुये 
ही है । है छाजुन तू केरल निमित्त मात्र हा जा । 

हां ! ज्ञो फर्म करते हें उनका सस्क्वार हमारे आत्मा पर अवश्य 
पह़ुता है.। वह उसो प्रकार द्वोता है जैसे एक भोम की पढ्टी पर 
किसी वस्तु के चिह् वन जाय॑ | इन चिह्मों का नाम ही संस्कार 
है। यह सस्फार फल नहीं है । वच्छुत यह कर्मों के चिह हैं जो 
हमारे आत्मा पर पहते हैं | या यो कहना चाहिये कि हमारे सूह्षम 
शरीर पर पहले हैं । 

शरीर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूह्म, 
तीसरा कारण शरीर । रथूल शरीर दो कोपों का माम है श्रथोत्‌ 
अन्नमय कोष तथा प्राएमत्र को१। यह शरीर जो हमको दीखता 
है, जिसमे हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ उपल्ित हैं स्थूल शरीर है। जो 
अन्न जल हम खाते पीते हैं उनसे यह शरीर बनता दै इसलिये 
इसको अन्नम्रय कोप कहते हैं। परन्तु इसी स्थूल शरीर-मे सुद्रम 
ग्राण भी हैं । परन्तु इसी ह्थूल शरीर में सूच्म आण भी हैं परणमय: 
कोप कहलाते हैं। 

दूसरा सूक्षा शरीर है। इसके दो भाग हैं मनोमय कोष और 
ज्ञानमय फ्राप । यह स्थूल नहों है। हम इसको देख नहीं सकते। 
परल्तु अपने अस्त करण की वृत्तियों पर विचार करने से इसका पता : 
लग सकता है। जब हम सर देखते हैं तो उस समय स्थूल शरीर 
से हमारा कोई सम्बन्ध नह्दी रहता | परन्तु स्थूल शरीर हारा किये- 
हुवे व्यापारों की मतिच्छाया हमारे सूक्ष्म शरीर पर उसी अकारः 


$ 


आलिक्काद ] च्त्ड 


चर्मी रहती है जैसे फोटो क्री पट पर बाहर का दृश्य । ज्ञान, र्वृत्ि, 
सुब, हुख आदि सत्र इसो चृह्म शरीर की वृत्तियाँ हैं। 

तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूक्म है। क्स्् सतत में भी 
आन नहीं होता । इसको केवल आनत्दमय क्ोप कह सकते हू। 
जीव जिश्त समय सुपुप्ति अवखा मे छोता है उत्त समय इसका अजु- 
अब करता है। वस्सुत. इसका आठुभव भी फेबल आनन्द रूप ही 
द्ोता है क्योंकि उस समय सुख, हुख, ज्ञाव आदि की ब्रृत्तियाँ 
'विरोभूत हो जाती हैँ 

यह दोनो शरीर आश्मा के ऊपर इस अकार से हुये हैं जैसे 
किसी वस्तु के उपर तीन खाल हों यह खोल क्रमश. स्थूल होते 
गये हैं| जा कुछ हम करते हैं. उसका प्रभाव पहले स्थूल शरीर पर 
पड़ता है। परन्तु यह बद्दों रद नहीं जाता किन्तु छुन ऋर सूह्म 
हरीरों तक पहुँच जाता है। भेद केवल इतना है कि छतने मे अमाव 
की स्थूलता दूर हा जाती हैं। सृह्म शरीर स्थूल प्रभावा को बह 
नहीं कर सकते ! केवल सूछ्म सार ही उन तक पहुँचता है। इसका 
इुद्ध २ ध्टान्त फोटोमाफी मे मिल सकता है। ६ इंच लम्बी ओर 
३ इच चोही छ्लेढ पर एक पचास फुट ऊ दे मकान को आहृति 
आती है। परन्तु उस छोटे से प्वोढ में इतने बड़े भकान के लिये 
खान नहीं है। अत जो अतिच्छाया बनेगी उस में सकान की स्थूलता 
न होगी। केलल उसका सार रूप द्वोगा। इसी अक्वार हमारे कम्मों 
के प्रमावों का हाल है ।- यह अभाव सूहइ्म और सार रुप में होते 
हैं। इन्ही को सस्कार कहत हैं। 

सूकम और सार रुप संस्कारों से क्या वाले है ९ इसको हम 
एक ओर इष्ठान्व द्वारा स्पष्ट करते हैं । एक सहुष्य एक एक पैंसा 
करके बन कमावा है। जब उसके पास ६४ पैसे हो जाते हैं तो दह्‌ 
उसके खान से एक रुपया रल लेता है। चल्तुतः एक रुपये में ६४ 
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पैक्षा की म्यूलता नहीं है । यह्‌ केवल पैसों का सार रूप है। एक 
रुपये से वही काम निकल सकता है जो ६४ पैसों से निकल्ता। 
परत रुपये कै रखने में सुग़सता है। जब उसके पास सौ रुपये हो 
गग्ने तो बह रुपयों का रखना भी पसन्द महीं करता । किन्तु इनका 
भी सार और घृक्म रूप सौ रुपये का नोट रख लेता है| सौ रुपये 
का सोट सौ रुपये नहीं हैं। उसमें सो रुपयो की स्थूलता नहीं है। 
परन्तु वह सौ रुपयों का सार रूर अवश्य है। 


यह दृष्थान्त हुआ। अब दाप्टीन्त को लीजिये | एक महुष्य ने 
केब्रदत्त के घर से १००० रुपये चुरायें, यज्ञदत्त के घर से २००० 
खुराये और सोमदत्त के घर से ५००० रुपये चुराये। स्थूल शरीर 
'पर इस तीनो कमो' का प्रभाव दै। ८००० रुपयों का भी और उन 
भरठु्यों का भी जिनका घन चुराया गया। परन्तु सूझ्म शरीर को 
इतन स्थूल प्रभावों की आवश्यकता नहीं। सूझ्म शरीर पर तो 
केबल यह संस्कार होगा कि उसने चोरी की। चोटी का सस्कार 
उसके उन कर्मों से वही स॒स्मन्ध रखता है. जो एक रुपया या सो 
सपये का नोट ६४०० पैसों से | स प्रकार ज्यों ज्यों उसके छुरे कर्म 
बढ़ते जाते हैं उनके सक्षम संस्कार उसके सूद्म शरीर पर पड़ते 
जाते हैं । सूच्म शरीर विस्दत लेखा रखने का कष्ट सहन नहीं 
करता | उसको बोस बाँधने की 'आवश्यकधा नहीं है| वह केवल 
उनका सार खुप ले लेता है। यह सस्कार स्थू्न शरीर को हुरे कर्म 
करने में वही सुविधा उत्पन्न करके हैं. जो सी रुपये का नोट पैसे 
मुहाने में । जहाँ सताफ होगा वहाँ आप का सौ रुपये का नोद शून 
सकैगा । इसी अकार जहाँ परिश्विति होगी वह्टों चोरी के संस्कारों 
बाला महुष्य शीघ्र द्वी चोरी कर सकेगा । यद्दी कारण है कि जिस 
मलुष्य को शराब पीने की आदत है उसके सुई में शराव की बोतल 
देखते ही पानी भर आता है। 
१७ 
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इसमे और त्वप्ट करन के लिये हम एक ओर €'टान्त देंते हैं। 
पाठशाला में लड़के गणित सीखते है| प्रथम उनऊो स्थूल उदाहरण, 
दिये जाते हैं | माहन ने सोहन से ५००० रुपये उधार लिये ओर 
०७ रुपये संकझा के दर से ४ चप से १००० रुपया -व्याज दिया। 
इत्यादि । आरम्भ में लड़को को ऐसे पचार्सा स्थूल उदाहरण दिये 
जाते हैं । परन्तु क्या उनकी इन सब उदहरणों के स्मरण रखने की 
आवश्यकता है ? क्दापि नहीं। उनका मस्तिष्क दी इतना बडा सहीं 
कि उसमें यह सव समा सके | इस लिये चह्‌ सार रूघ व्याज के 
2 .. & _ & मुलधन » वष २६ दर 
नियम को याद कर लेते हैं अर्थात्‌ ए८: 7 यह उन सके 
उदाहरणा का सार रूप है। अब उनको सोमदत्त, यद्रदृत्त, 
७५००० रुपये आदि के याद रखने को आवश्यकता नहीं | परन्तु जब 
बह अधिक गणित पढ़ते हैँ तो यह नियम याद रखना भी उनको 
बोस साकम होता है। जिस मनुष्य के पास सौ सौ रुपये के १००० 
नोट हों वह उनको सी वोमा समझ कर उनका एक लाख रुपये का 
भुक् नोट रख लेता चाहता है। इसी प्रकार विशेषज्ञ गणित के इन 
छोटे छोटे नियमो के स्थान मे बीज गणित के सूक्ष्म नियम या स्‌त्न 
हूँ। याद कर लेना पर्प्राप्त सममते है। इन सूत्रों से ही उनका काम 
निफल जाता है। 

जिस प्रकार ज्ञान को यह सूक्त्म अवस्थाये आती हैं उसी प्रकार 
ससस्‍्कारों को भी सूदम अवस्थायें होती हैं । कारण शरीर पर सुक्ठम 
सम खस्कार पहते है। ओर यही सस्कार मृत्यु के पश्चात्‌ एक जन्म 
से दूसरे जन्म सें साथ जाते हैं। लोग व्यूथ आत्तेप करते है कि एक 
जल्‍्म का किया दूसरे जन्म के याद नहीं रहता ! याद न्यूल बस्तुये" 
ही ओर अतिसर्म सरकार तो चयोईं के तयों दूसरे जसा में चले जाते 
हैं। और वही परिस्िति पाकर फूड । यही तो कारण है कि 
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सिक्ष २ मनुप्या की प्रकृतियाँ .मिन्न २ होती हैं । ताक, कान, शरीर 
आएंदि एक से होते हुए भी हम देखते हैं कि एक सतुप्य का व्यवद्धार 
दूसरे से स्रथा भिन्न द्वोता हैं क्योकि सिन्न २ सलुष्य अपने पू्व शरीरों 
के उपानित सस्कारों का श्रति झा रुप अपने साथ लंते हैं । यही 
उनका धन है। कही सम्पति है, पेसे या आनो के रूप में भी नहीं, 
रुपयो के रूप में भी नहीं, किन्तु अति सूद्रम नोट के रूप में | एक 
एम० ए० के गत के परीक्षाथा ले कोई यह चढहठीं पूछता कि ठुमने 
तीमरी कच्चा में जं। देवदत्त सोमदत के ऋण लेने के विपय में पढा 
था उसे क्यों मत्न गए। यह तो भूलन के ही लिए था। इसकी 
स्थूलवा तो चने में ऊपर ही रह गई । उसका रस रूप उपल्लित है 
ओर वही पयाक्त हे | 

यह हुआ मंस्कारों के विषय का लक्तिप्त चर्णन। परन्तु यहाँ 
हमारा उह श्य सस्फारों की मीमासा करना नहीं है। हमारा प्रयोजन 
तो कर्म और फल का आत्तिकता से सम्बन्ध दिखा देता है। वहुत 
में लोग कर्म को भूल अुलेयों कह कर हँसी उडाया फरते हैं और बह 
हिन्दू लोगो को पागल समकते दै। परन्तु यह उनकी सब भूखता 
है | उम्तुत्त कर्म की महिमा इतनी ही जठिल है जितना महुप्य का 
जोबन ओर मिना कर्म की मीसासा किए मलुप्य जीवन के विपय में, 
कुछ समस में सी रहीं आता। हँसी उडावा आसान है। परस्तु 
कर्म के चक्कर से वचना कठिल ही नहीं किन्तु असस्भव है। 


यह संस्कार अर्थात्‌ सस्कारों का श्रति सुहुंम या सार रूप ही 
करमे का अन्त है| स्थूल शरीर से क्रिए हुए कम का स्थूल शोर में 
ही अन्त नहीं हो, जाता । मैंने यदि आज एक मनुष्य को गाली दे 
दी, तो यह स्थूल कमें हुआ। मैंने समका कि वह करे यहाँ समा 
हो गया ! परन्तु नहीं | यहाँ वो केवल आरब्भ हुआ है। अन्त त्ब' 
द्वोगा जब कारण शरोंर में इसका सार रुप बैंठ जायगा । बहुत से 
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लोग संस्कार को ही कमे। का फल कहते हैं। गोण रूप से वह कहा 
ज्ञा सकता है | परन्सु वास्तविक रूप से यद्द्‌ ठीक नहीं है । संस्कार 
कमे का अन्त है। कम का फल नहीं। 

अब फल पर विचार कीजिये । जो सस्कार आत्मा पर पड़ते 
हैं बह दो प्रकार के होते हैं एक ता उन्नति के साथक जिनका हम 
'इृप्ट' कहते हैं ओर दूसरे उन्नति के वाधक लिनक् 'अनिष्ट! कहते 
हैं। आवश्यकता है कि इष्ट सस्कारो को सुरक्षित रखा जाब और 
अनिप्द का धोया जाय । इष्ठ को सुरक्षित रखने के लिये सुख और 
अरिष्ट को धाने के लिये दु ख होता है यही कर्म का फल है। यह 
क॒र्तों के अधिकार में नहीं किन्तु डेश्दर के अधिकार में है इसं।लिये 
गीता में कहा है, 


कर्मण्येब अधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 


स्थूल कम कर्ता, उनके सार रूप का सूुकम झरीर तक 
पहुँचना, उसके अति सार रूप संस्कार क्ला कारण शरीर तक 
जाना। यह्य तक तो मलुप्य के अधिकार में था। परन्तु उन 
संस्कारों में से इप्ट को रक्म और अनिष्ट से विनाश की सामग्री 
एकत्रित करना जीव ऐ अधिकार में नहीं रहतो। बस्तुत इस 
संस्कार से फल्न उसी प्रकार नहीं फूटता जैसे आम के दत्त स फल 
जिकलता है। आम का फल आम के यूत्ष मे से ही उत्पन्न 
इुतआ है बह वस्तुत आम के बृत्त का ही भत्ता है। पर्तु कर्म का 
फल्ल कर्म में से ही फूट कर नहों निकला ! वह कर्म का भाय नहीं 
है। वह कर्म के कारण बाहर से आया है | कर्म इसका उपादान 
नहीं किन्तु निमिच है। चार क्ञा कारायार जो मिल्ला है वह चोरी 
कर्म का भाग नहीं है कक वह कर्म में से फूड कर नहीं निकला 
किन्तु चोरी उसका निमित्त है। चोरी के कारण यह वाहर से आया 


श्र [ कर्म और फल 


है। उनका देने वाला कोई और ही है। इसी प्रकार जो पुदप एक 
मास पुलिस में नौकरी करता रहा, उसका वेतन उस नोकरी रूपी 
कर्म का भाग नहीं है न कर्म से हो निकला है किन्तु वेतन नौकरी 
के निमित्त होने फे फारण राजा के कोप से आता है ! इसोलिये 
स्याय दर्शन में गोतम भी कहते हैं :-- 

पूतरक्ृतफला तुवन्धात्तदुत्पत्ति: ॥ ३। २ | ६३ 


पूर्व अन्म में किये हुए कर्म' के फल के रूप में शरीर की 
उत्पत्ति होती है-। अर्थात जो शरीर हम इस जन्म में पाते हैं वह 
पूर्व जन्म के सम्कारों में से उप्ट की रक्ा और 'निष्ठ के विनाश 
के लिये दिया जाता है। 

परन्चु यह शरीर कौन देता है ? क्या जीवात्मा खब देता है? 
कढापि नहीं [ थदि जीवात्मा का विकार होता तो वह अपने 
लिये हुःख कभी न लेता । चाहे जैसा कर्म फरता प्राप्ति सुख की 
ही करता। क्योकि अनिष्ट कर्म और अतिष्ट सस्कार भी उसने 
मुद्ध की प्राप्ति के श्रम से द्वी किये थे। अब इन सस्कारों पर 
डसका कोई अधिकार नहीं रहा अब तो संस्कारों ने उस पर अवि- 
कार जमा लिया | वह चाहता भी है कि शराव न पियू" | श॒पवथें 
खाता है। मत रखहा है प्रतिक्षायें करता है परन्तु शराब की बोतल 
सामने थाते ही वह सब प्रतिक्ञाओं को भूल जाता है। 


फिर क्या यह सस्कार ख्य॑ दायर की उत्पन्न करते हैं ? यह 
भी नहीं | संस्कार जड हैं । उनमें शरीर उत्पत्ति क्री सामथ्ये 
नहीं । दूसरे यदि अनिष्ठ सस्कार शरीर को वना सकते या बनाते 
तो अपने अलुक्ूल अर्थात्‌ अतिष्ठ शरीर ही बताते । कोई अपने 
नाश के लिये सामग्री उपखित नहीं करता । भदि शरीर पर मैल 
जम गया है तो मैल स्वय साबुन नहीं लायेगा। उसके दूर करने के 
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लिये साहुन कगाने का कोई और निमित चाहिये | इसलिये गोतम 
जी का एक और सूत्र है. -- 

« [४ न 
ईश्वरः कारण पुरुषकर्माकल्मदशुनात्र्‌ । ( स्थाय 
दर्शन ४ | १। १९ 

पहले सून्न मे कद्दा था कि पूर्व जन्म के कर्मों को वजह से 
शरीर भिलता है । इस सूत्र मे कहते है (कि पूर्व जन्‍म के कम 
सयम्‌ द्वी फल रूपी शरीर के। उत्पन्न नहीं करते किंतु कार्यों के 
अलुसार ईश्वर उनका फल देता है । 
इस पर पूर्व पक में एक और सूत्र है -- 
न पुरुपकर्मणावे फुलानिष्यवं! ! ४ । १ | २० 


अभीत पुरुष के के न हों तो फल न मिले | इसलिये ईश्वर 
के मानने की क्या आवश्यकता है ? 
इसका उत्तर शास्त्रकर देते हैं -- 
तत्कारितत्वाबहेतु) ॥ ४। १। २१ 
अथोत्‌ यह आश्लेप टोक नहीं। क्योंकि कम का फल्र इश्र 
आधीन है। 


इसे प्रकार कर्म का फल मिलने से सिद्ध होता है कि ईश्वर 
अवश्य है। ईश्वर न्यायकारी है अत्तः चह फल अवश्य कर्म के 
अलुकूल देसा । 


पुएय; पुस्येच पाए; पपेण ( हृहृदारणयक्र ३१२ | २३ ) 


परन्तु इसका यह अरे यहीं कि पुष्य स्व अपना फल्न दे लेंगे 
और पाप सब । बहु से लोग जैठे जैनो इत्यादि कहते हैं कि कर्म 
स्वयं अपना फ़लदेता है अत. इखर का अस्त सालने की 
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आवश्यझता नहीं । यदि बच्तुतः कर्म लय भी अपना फल्न दे सकता 
तो सी सृष्टि रचना के लिये ईश्बर के अस्तित्व के मानना आवश्यक 
था जैसा कि हम पिछले अध्याय में लिख चुके हैं। परन्तु 
जैनी लोगों के यह अ्म करे को सोमांसा के न समसने के कारण 
होता है। वह सस्कार को ही कर्म का फल समझ कै हैं | चस्तुत 
बह कर्म का अन्त है फल नहीं । इसक्रे दृष्टान्त लोक में भी मिलते 
हैं। फ्थना कीजिये झि मैं अध्यापक हु। नित्य विद्यार्थियों को 
पढ़ाता हैं पढाना मेरा कर्म है। इस पढ़ाने के सृक्म सश्कार मेरे 
आत्या पर बैठते जात हैं, अर्थात्‌ मेरा ज्ञान और भुमे में विद्या- 
थिंगों के लिये प्रेम बढ़ता है । परन्तु यह सस्कार फल नहीं है। मुझे 
बैतन जो मिलता है वह फल है, इस बेतन का उपयोग यह है कि 
जो इष सस्कार हैं, उसकी रक्षा या उनमें वृद्धि हों । यदि में 
अध्यापन में चूक करता हूँ | तो ,मेरे आत्मा पर अतिष्ट सत्कार 
चैठते हैं. । ऋह भी मेरी चुक का अन्त है, फल नहीं। फल दण्ड 
खरूप मिलता है जिससे यह अनिष्ट संस्कार शीघ्र ही घुल जाय । 
वेतन की प्रात्ति या दृए्ड का मिलना उन संस्कारों के कारण होता 
है परन्तु उन सस्कारों द्वारा महीं होता | यह तो अधिकारी वर्ग की 
की ओर से होता है। 

इसलिय कर्म फल का त्रियस ईश्वर की सिद्धि में एक बहुत 
डा प्रमाण है। क्संफल के वास्तविक रूप के सममने से सास्तिको 
के बहुत से आह्षेप दूर हो सकते हैं | अर्थात 

(4 ) ईश्वर दु ख क्यों देवा है ? 

(२ ) ईखबर कीट पतय आदि प्राणियों का शरीर क्यों प्रदान 
करता है ! है 

बस्तुत दुःख क्या है? अनिष्ट सस्‍्कारों के लिये लादुत रूप 
है। न जाने फितने छुरे सब्कारों पे हमको हु खद्धारा ही छुदकासा 
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मिल्नता है ? जिसके पेट में विकार है उसऊ सच ओपधि देसी ही 
पहलो हे । जिसके फोडा है उसको चौरा देन से ही उसका कल्याण 
है । यदि हस मतुष्येतर यातियों पर विचार करे ता यह भी उसी 
कल्याण के दृष्टि गे रख फर दी जाती है। जैसे कहपना कीमिये 
कि आंख से बुरे कम करन के कारण मनुष्य के आत्मा पर बहुत 
से अखिट सत्फार जम गये । यदि उसको आँख फिर मिलती तो 
वह अतिष्ठ सरकार आस हारा घुरे कमे करने के लिये उस फिर 
प्रेरणा करते। अत यदि उस जीचर के दूसरे जन्म में आंखें नदी 
ज्ञाय अथवा ऐसी ओवि में डाला जाय जहा आस को उस प्रकार 
प्रयोग में लाने का कोई छवसर नहीं हैं ता अन्य परिस्धितियों का 


भाव और एक विरोप परिस्थिति का अभाव उन श्निष्ट सरकारों के। 
नाश करने में सहायता ऐेगा | 


चू कि मनुष्य के आत्मा पर 82 और अमिष्ट सभी प्रकार के 
सक्तार जमा हुआ करते हैं और उतके परस्यूटेशन अथीत्‌ श्रक- 
पारा तथा कोस्वीनेशन अथात्‌ एकादिमेद ( 0९७॥७।४४०॥ शा 
5000002(०॥७ ) के कारण प्िज्न भिन्न प्रकार हो जाते हैं अतः 
इसों से किसी की रक्षा और किसी के बिनाश को दृष्टि मे रख 
कर योनियाँ भी अनेसें होती हैं। इन योतियों से ईश्वर की ऋरता 
2: अत्यन्त दया प्रकट होती है | जो लोग आवागमन या 

न्प्र तहीं मानते वह जीवन को जटिल समस्या का कुछ भी 
समाधान नहीं कर सकते और न सच्चे आखिक हीवन सकते हे 
कप १३2 सम्म मे ही नहीं आता कि ससार में इतना हुख 


वैदान्त दर्शन में व्यास मुनि ले लिखा है. -- 
वैषस्थनैध स्पेन सेश्नत्वाचधाहिदर्शयति ११३४ 
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आयात ईश्वर में ले विषमता है त निर्दयता । क्योंकि वह भिन्न 
भिन्न योनिया को के की अपेक्षा से देता है। 

पुनर्जन्प न मानने वाले सुक्ति के प्रभ् का भी छुछ समाधान 
नहीं कर सकते | ईसाई तथा सुसलमान लोग मुक्ति का होना तो 
मानते हैं पुनजन्म नहीं भानते । बह कर्मों के सस्कारों की महत्ता 
को नहीं समझते | जो इसकों सममेंगा वह कभी एक जन्म मे 
मुक्ति नहीं भान सकता | क्योंकि कारण शरीर पर जो सरकार 
परढेंगे उसमें से कुछ इछ होंगे कुछ अनिष्ट | अनिष्टों को धोने की 
आवश्यकता होगी। यह योनियाँ द्वारा ही हो सकेगा और इप्टों 
की भी कई कपेज्षा से कई श्रेणियों होगी। यह हष्ठ दूसरे जन्म 
में अपने मे सृक्षम इष्टों को उत्पन्न करे गे और यह सूइम अपने 
से भी सूत्मम इट्टों को तीसरे जन्म में | इस प्रकार जब हष्टों की 
पर्काप्टा हो जायगी उसी समय पूर्ण ज्ञान होगा । और 

ब्ानान्मुक्ति ( सांख्य दर्शन ३२३ ) 

ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी । 

इस प्रकार पुनर्जन्म सथा कर्म फल से ईश्वर का होना सिद्ध 
है। पुनर्जन्प का ईश्बर अखिल के साथ इतना सम्बन्ध है कि कई 
धर्म अन्‍्यों में पुन्जन्म न मानने को ही नास्तिकता कहा गयो है। 
इसका कारण ऊपर के कथन को पढ़कर स्पप्ट हो सकता है। 

चस्तुत, कर्म फल तथा पुनर्जन्म ही है जुड्..जीव का ईश्वर से. 
निकटस्म सम्बन्ध होता है। 


दसवो अध्याय 
शंका समाधान 


लिकवाद पर भिन्न २ एस्पा ने मिन्न २ आक्तिप 
छिये है | इनमे से कुछ व्यू तो पिछले 
अताय मे ग्रधाखान उनर दिया जा 
झुका है | परन्तु बहुत से ऐसे है जिनका 
अलग ही वर्णन करना उचित्त प्रतीत 
होता है | 
१ जी शंका 
(१) पहली शक्ष यह है. कि सृष्टि 
क्रम से यह वा पता चलता है कि इल्का 
चनाने वाला बुद्धिमान्‌ है. परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
ईश्वर से ही सत्र पदार्था की उत्पत्ति हुई, अथान्‌ जिस प्रकार हुम्हार 
मिट्ठी से घडा चता देता दै इसी अ्कार इेश्यर ले सी अक्ति के 
परमाणुओं को विचित्र रीति से रच दिया । इससे तुम्दारा ईश्वर 
हुम्हर के तुल्प रह जावा है। तरह केबल रचविता ( 0 ) 
है खह्पादक ( ०८४:४४०7 ) नहीं । 
जम॑नी के प्रसिद्ध द्रार्शनिक कार्ट (090/ ) ने भी यही 
आप किया है । 
इसका भावानुवाद नीचे छेते हैं -.. 
+उद्ठि रचना-द्वारा झलर को रचयिता सिद्ध कर रुच्ते हैं 
'उला;दक ( बिना आ्यादान कारण के उत्पन्न करने बाला ) नहीं। 
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दूपरे इससे ईशपर का बुद्धिमाव्‌ दोता तो सिद्ध होता है प्स््तु 
सर्वज्ञ या पूर्णज होना नहीं क्योंकि ससार में वहुत सी चुदियां दिखाई 
देती हैं जिनका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। 
कायट के पिछले आत्षेप अथोत््‌ सृष्टि सम्बस्धी चुटियों छी 
विवैचना हम आगे करेंगे। पहला आज्षेष आक्तेप नहीं किन्तु 
सिद्धास्त की पुनरुततिप्रात्र है। यह शका इन लोगों के लिये हो 
सकती है जो इश्यर को ऐसी सत्ता मानते है, जो बिना किसी अन्य 
पदार्थ के शूल्य से ही सत्र बस्तुयें उत्पन्न कर देती है। हम केतल 
डरजबर को ही नित्य पदार्थ नहीं मानते किन्तु जीव और प्रकृति को 
_ मी नित्य मानते हैं। हमने पिछले अध्याय में कई खानों पर प्रकद 
कर दिया हैं कि ईश्वर बह सा है जो जीव और प्रकृति को संसार 
के रूप में एरिवशित करती है। ठीक इसी शक्पर जैसे कुम्द्ार मिट्टी 
से घड़े को बनाता है। यां घड़ी साज घड़ी को। जो लोग यह 
मानते हैं कि केवल ईश्वर द्वी तिंत्य है और वही इस सृष्टि के 
समस्त पदार्थों को विना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर देता है 
उनझो ने कैवल इसे आक्षेप का उत्तर ठेना ही कठिन है किस्तु 
हमारी ओर से भी असेक आप हो सकते हैं, जिनका कोई उत्तर 
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ही नहीं हो सकता । जो लोग केवल इखर को ही तित्य पदार्थ 
मानते हैं उनके लिये सवसे कठिन समस्या तो यह है कि चह इंख्र 
की सत्ता में सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कोई अधोजन नहीं वत्ताः 
सकते | यदि सृष्टि से पहले केवल ईश्वर ही इछ्वरर था और उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई चत्ठु चयी त्तो इश्वर ने सृष्टि क्‍यों बनाई ९ 
जो बुछु कार्य होता है वह या तो अपने लिये या दूसरे के लिये | 
यदि कहों दूसरे के लिये, तो यह ठीक नहीं क्योकि इश्वर से भिन्न 
वूसरा कई है नहीं | यदि कहो अपने लिये. दो प्रकढ होता है कि 
सृष्टि की आवश्यकता ईश्वर के लिये है । जिसको आवश्यकता 
होती है उसके अपूर्ण हाल में कोई सत्देद ही नहीं, आवश्यक्षता की 
विद्यमानता ही अपूर्णंता के लिये एक प्रमाण है। यदिं इश्वर को 
अपूर्ण मान लिया तो फिर उसकी पृत्ति किसी दूसरी ही सत्ता द्वारा 
हो सकेगी । दूसरी शका यह उठती है कि इखर ने शून्य से सृष्टि 
बनाई या कि अपने में से | यदि कही क्लि ईख़र ने आदि अकृति 
को शूत्य से उत्पन्न किया ओर सृष्टि के समस्त पदाओं को उस 
प्रकृति से तो इससे भी बड़ी आपत्ति उर्पाध्षद् हो जाती है। जो 
इएपर प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य वस्तुओं को भी 
झूम्य से क्यों न उत्पन्न कर सक्रता। सायस से यह वात सिद्ध है कि 
आजकल हम किसी वस्तु को शूल्य से उत्पन्न हुआ नहीं देखते। 
कोई न कोई वस्तु ती अधश्य चाहिये | कोई वुद्धिमाच्‌ सनुष्य यह 
नहीं मान सकता कि अमुक वस्तु शूल्य से उत्पन्न होगई | शुत्त्य से 
वस्तुओं की उल्नत्ति सामने से उस सृष्टि क्रम का भी खण्डन हो 
जायया जिसके आधार पर ईर की सत्ता को सिद्ध किया 
जा सकता है। यद़ि कहो कि ईखर इन वस्तुओं को तो अकृति 
से बनाता है परन्तु प्रकृति को शूल्य से, तो यह ऐसी कलना 
है जिसके लिये हमे पए्स नयुक्ति है न उदाहरण | जो लोग 


३२६९५ [ शड्ढा समाघान 


युक्ति या ददाहर्ण फे तल दवोते हुये भी किसी वात को भानले 
के लिये तैयार हैं वह जो छुछ चाहें मान सकते है। हमारा 
उनके साथ कोई मगड़ा नहीं है। परल्तु जो युक्ति प्रमाण आदि का * 
मूल्य समभते हैं उनको सोच समझ कर अपने सिद्धान्त बनाने 
चे।हिये | 

यदि कहो कि ईश्वर प्रकृति को शून्य में से नहीं किन्तु अपने 
मे ले निकालता है जेसे मकड़ी अपने शरीर से जाह्ा पुरत्ती है, तो 
यह भी समीचीन प्रतीत नहीं होता । मकड़ी दो वस्तुओं से मिलकर 
चनी है एक चेतन जीव दूसरा प्राकृतिक शर्रीर। चेतन जीव इस 
विशेष प्रकार के परमाणु समूह अर्थात्‌ शरीर में से यथासमय तार 
(निकाला करता है.। तुमने मकडी क्या दृष्टान्त इस लिये दिया है कि 
सकडी की चेततता ओर उसके शरीर की विद्यमानता को सिद्ध करें 
तो छुम्हासा सिद्धान्त वही होगा जो हमारा है। अर्थात्‌ ईश्वर 
'परमाणुओं से सृष्टि बनाता है। यवि कहो कि ईश्वर केबल अमौ- 
'तिक, प्रकृति रहित चेतन सत्ता है। तो डसमें मे भोतिक प्रकृति या 
सृष्टि का बनता वैसा द्वी असम्भत्र होगा जैसा श॒त्य से वनना। 
अप्राकृतिक वस्तु में से प्राकृतिक वस्तुओं का निकलना किसी भ्रकार 
भी सम्भव नहीं द्वो सकता । अत' स्रष्ठि-क्म से यद्दी सिद्ध होता है 
कि ईएर सृष्ठि का स्वयितता है | हम हत्यादृक, जनक) पिता आदि 
शब्दों को रचयिता के श्र में ही लेते हैं। किसी दूसरे अथ में 
नहीं | पिलण्ट ने मी हमारी ही वात को एक अकार से स्वीकार 
किया है। वह यह लिखते हैं.-- 

| श्रास्तिक छलष्टि-क्रम से कैबल यही सिद्ध करता चाहता 
है कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करती दे। 
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इससे सिद्ध है कि इसके विरुद्ध वह आज्षेप करना जैसा वहुधा किया 
राया है अन्याय है कि इस सृष्टि क्रम की युक्ति से इंख़र केबल 
स्वयिता ( [०7५ ) सिद्ध होता है उत्पादक नहीं | प्रत्नति का 
उत्पन्न करने वाला नहीं किन्तु अकृृति के परमाणुओ का सिन्न 
मिन्न हम में रखने वाला। हंतुस, छारठ और जे» पएस० मिल 
आदि तक ने इस आज्षेप को वरना उचित सम्रझा। परन्तु उनका 
यह ज्ञात नहीं क्रि इस युक्ति से केवल उतना ही सिद्ध हा सकता 
था लितना सिद्ध करने का अयोजन था अधिक नहीं ! ( एलिएट का 
आस्तिकवादू प्रृ० ९७५-९७९१ ) 


तात्यय यह है कि बदि ईश्वर को प्रकृति के परमाणुओं से स्तप्टि 
रखने वाला साना जाय तो इसमे न त्तो सायल को झुछ आज्नेप है न 
मिल आदि दार्शनिक्ों को। परन्तु जब ईसाई या सुसलमान 
लोग आगे वढ़ कर ईश्वर को अरृति या जीवों का बनाने वाला भी 
सानने छगते हैं दो इनको आज्षेप द्वोने लगता हैं। क्योंकि न 
तो सृष्टिक्रम से तन छत्ब युक्तियों से ही यह सिद्धान्त ठीक 
ठहस्ता है। 

परन्तु फिलण्ट ले इसाई होने के कारण अपने भत की पुष्टि में 
एक और युक्ति दी है जिसकी मीमासा भी आवश्यक है | हम इसका 
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सागरी से अनुवाद न देकर केवल आशय मात्र लिखते हैं |] फ्लए्ट 
का कहना है कि जे एस मिल आदि यह तो मान लेते हैं कि करा 
किसी चेतन सत्ता का काम है। परन्तु बह यह नहीं समभते कि 
क्रम केबल ऊरये ही वस्तु नहीं है किन्तु परमाणुओं के भोतर भी 
घुसा हुआ है। सायस निरुतर इस बात को सिद्ध करती चली: 
जा रही है कि प्रत्येक वस्तु में एक क्रम काम कर रहा है। फिर 
परभाणुओं के भ्रीवर भी क्रम सिद्ध दी जायगा । 

फ्लिण्ट का वालय यह है कि यदि क्रम को परमाणुओं के. 
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अ्यास्तिकवाद ] र्ण्र्‌ 


भीतर भी सिद्ध कर व्या जाब तो जिस प्रकार सूत्य . चन्द्र आदि 
परमाणुओं से चनी हुई चीजों का इशर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते है 
इसी प्रकार परमाणुआ को भी ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानना पचेंगा। 
चह उहते हू कि सतुत्य अब इस वात का अनुभव कर रहा 
है क्लि कोई खान ऐमा मानना ( चाहे वह त्रद्मागड हो था एस्माणु 
का भीतरी अवकाश, ) जहा इेश्वर की सत्ता का अकाश नहीं हूँ 
मूखता है | 

फ्लिस्ट की पकड़ तो बड़ी भारी है और साधारण दृप्ठिसे 
अतीत द्वोता है कि उन्होंने इस युक्ति द्वारा इश्बर को परमाणुओ 
का बनाने ब,ला भी सिद्ध कर दिश्रा परन्तु जिस प्रकार वह 
पत्माणुओं के भीतर घुसता चाहते हैँ उसी शक्ार यदि हंतु के 
भीतर भी गहरे घुसते तो उनका यह हेतु हेलाभास से अधिक 
सिद्ध प हवा । मुमे याद हैं. कि एक वार एक साधारण भनुप्य ने 
ग्ुकसे इस प्रकार वाताल,प कि था * 

चह--क्या इश्नर इस वस्तु में व्यापक है ? 

मैं--दवँ है । 

चह-_-यदि इसको तोड़ कर हुक्ड़े हुकड़े कर दिया जाय तो क्या 
उत्त दुकड्ढों में सी इख्वर व्यापक रहेया ? 

मैं--हा ! अचश्य | 

वहू--यबि इन टुकझ के भी अत्यन्त बारीक हुकड़े कर दिये 
जाव॑ तो ९ 

मैं-..बनमें भी व्यापक होगा | 

बह--तो फिर सिद्ध हा गया कि इश्वर ही ईश्वर है परमाणु नहीं। 

मैं--बह कैसे ? 
धर बह--क्योंकि बारीक से बारीक ढुकड़े में भी उह ध्यापद् है तो 

बहाँ वद रह जावा और कोई वस्तु नहीं। 


॥७ 


रण३ ( शझा समाधान 


मैं--अरे भाई । चाह कितने ही टुकडे क्यों न करें, व्याप्य 
व्यापक का सम्बंध तो रहेगा द्वी। टुकड़े व्याप्य के होगे नकि 
च्यापक के | व्याप्य के टुकड करते ही व्याप्य व्यापक केले हो 
सकता टै १ यह तो सम्भव है कि स्थूल्न व्याप्य के हुकड़े होकर 
छज्म प्याप्य हो जाय परन्तु रहेगा तो वह व्याप्य ही | जो व्यापक 
स्यूल व्याप्य से व्यापक है वही सूह्म व्याप्य में भी रहेगा | व्याप्य 
ज्यापक सम्पंध कैसे छूट सकता है ? 


यह वो थी एक साधारण मलुप्य की युक्ति | मैं समझता था 
कि उसके युक्ति करना नहीं आता इसलिये उसको श्रम हो गया। 
"परतु जब फिहणट जैसे विद्वान भी लगभग उसी प्रकार के हेतु देने 
लगे तो यह वड़ी आश्चय -जनऊ वात है। वह यह सममते हैं कि 
'परमाणु के भीतर भी क्रम ( णतंश ) सिद्ध करने से परमाणु भी 
क्रम हो जायगा | क्रम या नियम के लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे 
चद्द स्थूल हो चा सूह्म । कम में ओर उस वस्तु में भेद है जिसमें 
वह क्रम रहता है | क्रम ओर वस्तु एक नहीं हो सकते। कल्पना 
कीजिये कि किसी ठुकान पर कुछ घडिया क्रम-पूर्वक रक्खी हुई हैं। 
उनमे एक क्रम विशेष है क्योंकि दुकानदार ने सुस्प प्रयोजन के 
ऋृष्टि में रख कर उनको चुना है| यह कप और घड़ियाँ एक नहीं 
हैं | क्रम ढुकानदार के मस्तिष्क से निकला है। घडियां 'अलग वस्तु 
हैं जिनमें उस क्रम का उपयोग किया गया है । घडिया क्रम नहीं हे 
और नक्रम घडिया हैं। अब आप इस घडियों के समूह को छोड़ 
कर एक एक घडी पर आइये | जिस प्रकार सजावद में एक क्रा 
था । उसी प्रकार हर एक घडी की बनावट में एक क्रम है। घडी के 
पुरे हैं उन पुरजों को एक क्रम के अनुसार रखने से ही घड़ी वनी 
है। परतु न ता पुरज्ञों का नाम कमर है, न क्रम का नाम पुरजे। 
इसी प्रकार आग चलिये । एक कमानी क्रो लीजिये। पीठल के 

१८ 


आस्तिकवाढ ] र्ज्छ 


इंकछो को एक क्रम फे अलुसार रखते से कमानी बस गई । उसमे 
भी एक क्रम इच्ी ग्रकार है जैसे दुकान पर घडिया की सजावट में 
था। परतु न तो दुकड़े क्रम है न क्रम का नाम दुकहे हैं, इक्डों मे 
क्रम है। टुकड़े क्र सही । अब इस हुकड़ों के लीजिये। चह पीतल 
के टुकड़े किन्हीं अणुओं को एक क्रम से रखने से दे हैं| यह अणु 
जम नहीं | और त क्रम का नास अपु है। अणुओं में क्रम हैं । हछ 
और आगे बढिये। यह 'अणु परमाणुओं से मिल कर बने हैं 
अथोत्‌ इल परमाणुओं को एक विशप क्रम से रख ढैयेसे 
अपणु बना है क्रम परमाणुआं में है । क्रम परमाणु नहीं और न 
परमाणु क्रम है । परमाणु वह वस्तु है जिसके आगे हुकडे नहीं हो 
सकते | अत यह श्रक्ष ही नहीं उठता कि उन्तमें भी क्रम है। यादि 
कहो कि हम परमाणुओं के भी टुकड़े कर सकते हैं तो हम घहँगे कि 
जो हुकडे करते करते अन्त मे दशा होगी उसी का नास हम 
परमाणु रख लेगे । यदि कहो कि ऐसी दशा आने की दी नहों। 
तो हम कहते हैं ओर वलपूर्वक कहते हैं कि यह कथन उत्मच के 
प्र्ञाप से वंढ कर नहीं। ढुकड़ों के जिवने टुकड़े करते जाओगे 
इुकडे होते जत्यगे | यह्‌ श्रसम्भव है कि अधिक टुकड़े करते से 
उन टुकड्टों का अज़िल भी न रहे | यह दूसरी धात है. कि वह 
हमको दीखे या न ठीखे । हाँ एक बात तुम कह सकते हो, वह 
यह कि हम उन लूद्मतम परमाणुओं के भी कल्पना दास 
इकड़े कर सकते है| हम ऐसे कल्पनावादियों से कुछ कहना नहीं 
चाहते जो बैंठे विठाये बिना किसी आधार के वायुमएडल में किले 
बनाते रहते हैं। यदि विना आधार के कल्पना करनी है तो ईख़र के 
भी ऋल्सना हारा दुकड़े किये जा सकते हैं | उसके मरने आदि की भी 
कह्पणा की जा सकती है। ऐसी ऊट पटॉग कल्पनाओं या इस 
-कल्पनाओं द्वारा सके हुये द्ेदुओं को हम ऋ्पित हेतु ही कहेंगे। 


च्ड [ शा समाधान 


हम ऊपर वता चुके हैं कि यदि यह भी मान लिया जाय 
कि क्रप्त या तियम परमाणुओं के भं,तर भी हैं तो भी यही मानना 
पडेगा कि क्रम का बना वाला ईखर है न कि उस बस्तु का 
जिसमे वह क्रम पाया जाता हैं। 

फ्लिएट महोदय आगे लिखते हैं -- 

१ मृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुई | इसका क्या 
अर्थ है ? स्पप्टतया यही कि स॒प्टि क्रम जड प्रकृति से उत्पन्न नहीं 
हो सम्रत्ा ! प्रकृति जह है और उससे बुद्धि या बुद्धि से उलन दोच 
बाली घटनायें उत्पन्न नही हो सकतीं। इसलिये यदि प्रकृति को 
निन्‍्य मानो तो साथ साथ बुद्धि (चेतन सत्ता ) को भी नित्य 
भानना पढंगा। इस लिये थ्रदि इश्वर को सृष्टि का सचम्रिता 
ही मानते है और प्रकृति का उत्पव॒क नही मानते तो यह होतवाद 
हो जाता है अधात्‌ दो चीजें नित्य मानती पड़ती हैं एक नित्य ईश्वर 
ओर दूसरी नित्य प्रकृति | जो इस कल्पना को स्वीकार करने के 
लिये तैयार नहीं उसको अवश्य अपनी खिति वदलनी पडेगी। और 
कौन ऐसा भनुष्य है जो विचार करने के प्॑बात भी इसकों मान 
ले ? यह निय्रम है कि किसी घटना की सीमासा करने के लिये 
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आस्तिकेदाद ] श्ण्य्‌ 
हमसे स्युनतम झारणों को मानना चाहिये | उस लिये हम नित्य 
इखर और तित्य प्रति ढोगो को कहीं मान सकते जब तक यह 
न मिद्ध हो जाय फ़ि लेबल एक ही नित्यता स्रूप्टि रचना की 
को 

ब्यारया झरने से ससमंथ्र हैं?। ( आल्तिऊत्राद पृ० १७२, १७३ ) 

यहां पिलएट सहाशय यह तो मान लेते है जि सृप्दि क्रम से 
ईख़र और प्रकृति वोनों नित्य टहस्ती ?। परन्तु उनमों न्यूनतम 
कारणों का नियम (2.09 ० प्ाणा099 छत ८2585 ) 
बावित करता है कि वह छोत्ो को नित्य मानें। क्या अच्छी युक्ति 

५6 क 
है? न्यूनतम कारणों का नियम वावित करता है कि हम एक चच्चे 
की उत्पत्ति माता पिता दोनों से मानें, जब अकेले आदम सेह्वा 
ज््न्न हो सकती है; जब अकेली मरियम से ईसा उत्पन्न हो सकते 
5 हक 
हैं । तो फिर ससार के मत्येक स्त्री और पुरुष का यातों बाप ही 
४ २ 
भानत्ता पड़ेगा या केवल माता ही। न्यूनतम-कारणों के निग्रमा- 
जुसार दोनों को मानना ठीक न होगा। जिसने इस समस्या पर पूर्ण 
वियार किया है बह यही सानेगा कि न केवल चेतन सत्ता ही स॒प्टि 
को चना सकती है न केवल जड प्रकृति दी | जड़ प्रकृति म गति और 
क्रम कहाँ से आयेगा ? और अकेली चेतन सत्ता किस गति में 
कर पु न 

उत्पन्न करेगी ? सृष्टि रचता अकर्म्मक क्रिया नहीं है जिसका फल 
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कर्ता वक ही समाप्त हो जाव। बह एक सकम्तेक किया है भिसों 
किया का फल कत्ता से चल ऊर कर्म तक पड़ता है। “मैं सोता हूँ। 
यहाँ सोना? अकर्मक किया है। परन्तु “मैं देखता हूं? यहा देखने के 
लिये कोई वस्तु चाहिये | यदि काई कहे कि मै देखता हूँ! और हुम् 
पूद्दो क्या ठेसते हो !7 और वह कहे “कुछ नह” तो तुम उसको 
अवश्य मूर्ख कहेंगे । देखना हो ही तब सकता है जब कर्म हो । इसी 
प्रकार ईश्वर सृष्टि रच ही तभी सकता है जब रचने के लिये 
प्रक्ति हो। मुझे दुकान सजानी है । परल्तु दुकान नहीं तो में क्या 
समाऊँगा ! 

फ्लिण्ट तथा अन्य कई दार्शनिक लोगो को "झआवि कारण” 
(790 ८०७९०) बहुत त्रास देता है। वह कहते हैँ. कि जब ईश्वर 
॥आदि कारण” है तो फिर अ्क्रृति नित्य कैसे हो सऊदी है? जब 
इखर “पर्याप्त कारण! (5०॥ल्‍0७॥६ ०४५७९) है तो छुष्टि-्चना के 
लिये प्रति की क्या आवश्यकता ? परन्तु कितने आश्चय भी बात 
हैकि यह लोग 'पर्याप्र कारण! को पर्याप्तता को नहीं समभते। पर्याप्त 
कारण का तो फेत्रल इतना अर्थ है कि उसको अन्य फारणों की 
आवश्यरता न पड़े ईश्वर को नहीं पड़ती | मैं आँख से देखता हूँ 
इख्र बिना आँख के देखता है। में द्वाथ से छूता हूँ । वह बिना * 
द्वाव के छूता है । में यन्‍्त्रों से काम करता हूँ उसको बन्‍्त्रों की आप- 
श्यकंता नहीं है। अब हम कहते हैं कि वह पर्याप्त कारण है। परन्तु 
पर्याप्त कारण का यह अर्थ नहीं कि कोई बस्ठु न हो और उसे रच 
दे। कोई बोज न हो और उसे यृ्ञ बना दे | पिटने बाला कोई थ 
हो ओर उसे पीट दे | मरने बाला 'कोई न हों और उसे मार दे। 
सोनेदराला कोई न हों और उसे छुछ्य दे! दण्ड प्रामेवाला कोई न 
हो और उसे दरड ऐ दे । 

लोग कहते हैं कि गया एक चेतन सत्ता से समख चृष्टि नहों 
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दन सकती ? क्या पश्याप्त कारण अकेला स्॒ठि बताने मे असमर्त 
है । हम सर्व शक्तिनता की मीमांसा करवे हुये कुछ लिख चुके है। 
उमर्धवा या शक्तिम्ता के बागू-जाल से निक्लन के लिय लंशों 
को तत्व पर विचार करता चादिये | हम कह सकते हैं कि अकेली 
चेतन सत्ता जड़ अकृति के विना जड सृष्टि को नहीं बना सकती। 
“सकता! शब्द के प्रयोग से इतना नहीं डरना चाहिये। 
इतना तो पिलश्ट मो मालते हैं. कि सष्ठि क्र के “द्वतबाद” 
की सिद्धि होती दे। 'अब इसके आगे इतनी बातों में से एक अवश्य 
होगी -- 
(१) था तो अकेली चेतन सत्ता से ही समस्त सृष्टि साती जाव 
(२) या अकेली जड़ सत्ता से 
(३ ) था इनके अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से । 
(४) या दोनो से 4 
दूसरी सथा तीसरी कह्पना का तो वह भी निपेव करते हैं। 
पहली के मानने में चहुत से आक्तेप हैं. जिनका हम ऊपर वर्णन कर 
चुके हैं । अब केवल चाथी कल्पना ही शेप रह जाती है। अम्तुत, 
५ हैं कसना (॥9700:॥९४७ ) नहीं है किन्तु सुच्छ विचार और 
युक्तियों का निकाला हुआ सिद्धान्त है । 
छुछ लोग कट्दा करते हैं कि “दरशेन शास्त्र ( 7008०90 ) 
का उ्ं श्य यही है. क्लि समस्त दस्तुओं की एक जड़ का पता लगा 
ले । देेतवाद से दृ्शानिकों को सन्‍्ताप नहीं होना चाहिये!" । हमको 
ऐसी आता से हँसी आती है । दःशेनिक ले.गो के पास इस कल्पता 
के लिये क्या आधार हूँ कि उनका समस्त सृप्दि का एक ही मूल 
दू ढ लेना चादिये। दाशनिक लोगो का कर्तव्य तत्व अथान्‌ सत्य की 
खोज करना है नकि अद्धेत से प्रेम और द्वेत से घृणा करवा । सृष्टि 


जैसी कुछ है हमारे सम्मुख उपस्थित है उसके विकास की खोज 
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करना दार्शनिक का काम है । यदि इससे अद्भेत मिद्ध होता है तो 
बह पाद्वेत को माने | फान्तु यदि अपरत नहीं सिद्ध हीता है तो केवल 
“/दर्गनिकर/ ( फिल्ााकर ) कहलाने के लिये देत से घृष्ठा करना 
दार्मनिकवा कही डिन्तु इसका उनसा है । 
अद्ठेत प्रेम ने बढ़े बडे ाशेनिकों को भूल सुलतहयों में दाल 
खपा। ऋ॥ अपना उदेश की सममते रहे कि किसी प्रफ़ार श्वेत 
की सिद्धि का । शद्राचार्य से भायावाद की इसोलिये कत्पता की 
फ्रि पिता माया ऊंब॒द्द अद्वतवाद सृप्दि की मौजांसा करने मे 
असमर्थ था । दवेत से जनक घृणा थी । अत अनिर्बचनीय माया 
की रचना या कह्मता की गई। परन्तु यया इससे '४द्वेत की सिद्धि 
हे गई ? जढापि नहीं, माया तो फिर “ब्रह्म” के गले में लट्फवी 
ही रही । यदि में अहतवाब्यों से पूँछू कि क्या शुद्ध शर्म बिना 
गाया के सृष्टि रचने मे “असमर्थ” है तो इसका उततके पास कोई 
उत्तर नहीं! 
फिर में पूछता हैँ कि जो “पश्थाप्त कारण” आरस्त में प्रकृति 
के परमाणुओं को इस करने में पर्याप्त था यह आजकल बिता 
वीज के वृत्ञ घगाने, बिना सान्राप के लड़का उतने करने, विना 
आफ्सीजन हायड्लोजन के जल चनाले, त्रिता जल के वफ था ओला 
चनाने, बिना मिट्टी के पव॑त धनाने के लिये क्यों पय्या्त नहीं है 
बहुत से लोग डरते हैं कि प्रकृति को नित्य मासने से ईश्वर 
कुस्हाखन हो जायगा ? परन्तु कुम्दार से इतनी, हा ज्यों ? क्या 
उसलिये कि आधुनिक हिन्दू जाति अपनी मूखंता से बुर्द्वार को 
नोच समझती है! इश्टात्त का फेइल एक अन्न लिया जाता है। 
ईश्वर कुम्दार नहीं किन्तु छुम्दाखत है। वह भी एक भरा में अत 
बखुओं के बनाने मे । उसमें और हुम्दार में उतना ही में है 
जितना प्रथ्यी था सूर्य-मण्डल् और घड़ मे है। यदि कुम्हारवद कहने 
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में ईखर का अपमान होता हैं छो पिता या पिठबत्‌ कहने में क्यों 
सही ? क्या $एर वा विदा सपने का यद अब है कि वह सता- 
रिक्क पिदा के सतत प्ी-जग द्वारा सन्तानोलत्ति करता है ? यह. 
अेवल छाटान्त है | छान्त को हृष्थन्त छी मस्याद्मा से आगे नहीं 
जाने देन। चाहिये | कह केपल इप्टात्त है हैं मिसका सकेत गीता 
के निष्त रताक्ष में जिया भया है. -- 

“महुयोनिमेहद्तद्म वब्यिलार्म दयाम्यहम” 

पहा सह बरग्म” का अर्थ है प्रद्षति, उसमें ईश्वर गर्म घारण 
करता है अवात्‌ अपती ज्ञान सहित क्रिया उसमें प्रवेश कर्ता है। 
इसी का नाम सरिद कम है | छड नाम है प्रकृति जोर क्रम ईश्वर 
की शार ले आता है| 

दुसरी शुद्ठा । 

३ सेंसर, ्छुण्स दवा उपाव्याय दिएइल का ऋहना है कि 
उदि के क्षात्य भ आान्वान्‌, नहीं कट सकते क्योंकि महुप्य की 
बुद्धि ऋष्य होने के कारए वह अनन्त को नहीं जात सझछा? । 

( फ्लिएट का श्लालिकवाद। ४० १७४ ) 

हम इस आत्तेष का विलृत उत्तर आहठवे अव्याव मे दे चुके 

ह पज्तु इस आउेप के उठाने का उन्‍्दीं को ,अविकार है जो सष्टि 
हा चेतन करता मात हैं। जिनका श्लट्धि को बुद्धिमत्ता पद भी 
ला नहीं उनके लिये सान्त ओर अनत्त का प्रश्न उठाना ही 
कि दै। चदि सष्टिका बुद्धिमता युक्त नहीं तो ब्सक्ो जानने के 
लिये भी किसी बुद्धिर्ता की आवश्यकता नहीँ | परन्तु हम देखते 
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हैं कि इसी सृष्टि ते अनन्त न मही थोड़े हो अंश को जानने की 
फशिश करने वाले दिश्डल जैसे सायंसन्न अपने को बुद्धिमान ही 
समसते हैं। क्या यह आर्चअ नहीं है कि झिसी वस्तु के बनाने के 
लिये तो चुद्धि की आवश्यकता न हों परन्तु उसके सममने के लिये 
बुद्धि की 'आवश्यक्ता अपरश्य हो। पुम्तर तो बिना बुद्धि के भी 
लियी जा सके परल्तु इसका पदना केवल पिद्वान्‌ के लिये दी सम्भव 
हो। सान्‍्त और अत्य यदुप्प का इस सृष्टि रूपी अनन्त पुस्तक को 
पहने की नित्य निस्‍्तर काशिश करते रहना ही इस वात का प्रमाण 
है यह सृष्टि किसी मद्रान्‌ बुद्धिमान, की बनाई है रही इस बुद्धि 
की अनन्तता, इसका अलुभव्न तो मनुष्य के मस्तिष्क को पंग पग पर 
होता है | क्या आन उतना ही है जितना टिएडल महोदय ने आप 
कर पाया हैं? या फेवल उतना हीं है जो अडे से थडा सायसज्ञ जान 
सका है ? क्या सृष्टि उसके आगे छुछ नहीं वताती ? क्‍या सृष्टि 
की पुल्तक के वतन ही ४ हैं जितने हमने पढ़ पाये हैं ? यदि नहीं 
को हृष्टि या छृष्टि कत्ता को 'अनन्तता में सनन्‍्हेह क्यो ? वस्तु, थोडा 
सा भी विचार छतिया जाय ता ज्ञात द्ोगा कि सांष्टिरुपीं पु्तक 
जिल्ध बधी हुई पुम्तर नहीं है जिसका अन्तिम पृष्ठ हम पढ़े लिया 
है था रिसी ने पढ़ लिया है| यह वह अपार पुखर है जिसके पृष्ठ 
पर प्रष्ट पलटते जाइये इनका पठन पाठल गलत तिदिव्यासन करते 
जाइये और इसका अन्त होने का लीं आता। एक जीवन नहीं 
सहस्त जीवन ब्यय करन पर भी यही अलुभव होता दें कि श्रभी इस 
पुस्तक का आर/भ्भ ही किया है | इसलिये सृष्टि का सान्‍्तता मे 
ता सन्हेह दो सकता या परन्तु उस या उसके रचपिता की 'अनन्तता 
में सन्‍्देह करना विचार शत्वता का ही प्रदशेक है। 
तीसरी शका। . 
मिस्टर ने एस मिल (॥ 8 !8॥ ) महोदय को शर्त मी 
उनके ही श्दों में देना अच्छा हीएा 
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अस्यु सदी है कि छप्ठि को रचना का प्रत्येक 
की सवशक्तियतत के वितद्ध शक प्रमाण हैं | क्योकि 
रखता का क्श अध् हैं । प्रयोग अवात्‌ साथनो क्ञो इस मकार कास 
में लाना कि साच्य को सिद्धि हो सह्के। परनु पग्रेग की आवख- 
कहा आधात्‌ तावनी को कास में लाने ह्से जर्स ही शक्ति के 


शक्तिया अल हैं। उसको काम करसे और भोग करने ढोनों के 


#इसमे काई घत्त्युक्ति 


जिह् रचतिता 
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परिमित होने के कारण होती है। साधनों का प्रयोग कौन करता 
यदि उसके साथ्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पर्य्याप्त 
होता १ साधनों का विचार ही यह प्रकट करता है कि जो काम 
साधनों से निकल सकता है वह उनके प्रयोग करने वाले से बिना 
उनके नहीं निऊल सकता ! अन्यथा वह साधन साथन न होंगे किन्तु 
व्यर्थ वोक्त होगा | कोई पुरुप अपना हाथ उठाने के लिये यत्रों का 
प्रयोग नहीं करता । यदि वह करता है तो उसी समय जब फालिज 
आरजाने के कारण उसरी इच्छा सात्र से हाथ नहीं उठ सकते । 
परन्तु यदिं साधनों का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह् 
हैतो साथनों का विचार और दुद्धि-पूर्षक निर्वाचन इस 
अह्पता का और भी अधिक प्रमाण होगा ! यदि साधनों में वही 
येगग्यता है जो उसके श्रयोग करते वाले ने उन्हें दी है और यदि यह्‌ 
यग्यत्ता वह किन्हीं अन्य साधनों को भी दे सकता था तो उनके 
निर्धाचम करने में बुद्धि की कया आवश्यकता है? बुद्धि और 
साधपों का प्रयोग तो आपत्तियों को दूर करने मे होता है| उस 
सत्ता के लिये इनकी वया आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई 
आपत्ति है हा नहीं ? इसलिये प्राकृतिक आस्तिकवाद के प्रमाणों 
से सष्टतया यही सिद्ध होता दे कि सष्टि के रचबिता की शक्तियाँ 
अल्प हुए । 

( धर्मसम्बन्धी तीन व्याख्यान प्रू० १७६-१७७ ) 
मिल महोदय की इस शक्लां में कई शकायें सम्मिलित हैं। 
तू। 

(१ ) चू कि ईश्वर अपने स,वन की सिद्धि के लिये साधनों 
का प्रयोग करता है अत वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं। 
(२) चू कि वह इन साधनों का बुद्धि और विचार पूर्वक 


प्रयोग करता है. अर्थात्‌ यह बेखता है कि कौन से साधनों का 
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प्रयोग करना चाहिये और कौन सी का नहीं। अत' उसकी शक्ति 
अत्यन्त अऋत्प है | ग 
(३) जग उस साधनों को भी वही चनाता है। अथात्‌ इस 
साधतों झा अपनी इन्छा के अतुलार ही गुण तथा योख्तायें 
देता है वो उनके निवाचन में दुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित रहीं होती । 
यदि दूसरे के बनाये साधनों में से उसे छाट फरनी पड़ती तो अवश्य 
उसे बुद्धिमान्‌ कद सकते । पु 
(४ ) साधनों का अथोग वही करता हैं जो किसी कठिनाई 
में हो । अत इश्वर फो अवश्य कोई कठिताई प्रतीत होती है। 
सिल्ल महाशय यह समभते हैं कि 
(१) ईश्वर सृष्टि को अपने किसी साव्य फी सिद्धि के लिये 
स्वता है। अधथीत्‌ वह शायद किसी कठिनाई में है या उसको कोई 
आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये उसे सृष्टि रचती पड़ती है । 
(२) इस साध्य सिद्धि के लिये वह कुछ साथन घनताता है 
(्‌ है और फिर बच साधनों में से उपथुक्त साधनों को 
छादता है। 


हमको इनमें से तीनों बातें स्त्रीकृत नहीं। हम शायद पहले भी 
किसी खान में कह चुके हैं कि र्ृष्टि स्वने का देर को कोई 
अपना प्रयोजन महीं । क्योंकि उससें कोई अपूर्यृता या आवश्यकता 
नहीं, आदोप सिल महोदय के सजातीय इसाइ धर्मावलम्वियों के 
प्रति अवश्य दो सकठा है जो केवल ईश्वर को ही, नित्य मानते हैं 
ओर बिनसे पूछा जा सकता है कि जब सृष्टि रचना से पहले ईश्वर 
ही ईश्र था तो उपतझो सृष्टि बनाने की क्या जहूरत थी ? परन्चु 
दमारा ऐसा मत नहीं | हम तो पहले भी कह चुड़े हैं कि इंश्वर 
जौों के उपकार के लिये सृष्टि बनाता है जिससे जीयों को कर्म 
और फल पाने के सावत परत दो सके । जीव 'ऋत्प हैं. ; उसकी. 
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(लिये शरीर उथा अन्य साधनों की जरूरत है। इन्हीं साधनों का 
जाम सृष्टि है। अथात्‌ यदि आखें न हो और आख से देखते के 
जलिग्रे रूप भी न हो ता जीव किस से क्या देखेगा ? यदि उसके मुख 
नहों, लभक्ष्य पदायेंहोतो किसीसे क्‍या खायया यदि हाथ 
न हू! त हाथ के हारा पकडने के लिये वस्ठुयें हो तो हाथों से क्या 
काम करेगा ? यदि हृदय न हो और हृदय से प्रेम करने के लिये 
कोई प्रेम करने योग्य धस्तु भी न हो तो किससे किसको प्रेम 
ऋरेंगा ?अवि बुद्धि न हो और बुद्धि से जानने योग्य सृष्टि भी न 
दो वो फिस से किस वत्तु का विचार करेगा ? अत' जीव के! पग 
"पग पर प्रत्येक काम करने और अत्येक्र मोग की प्राप्ति के लिये 
सुष्टि की आवश्यकता है। इसी लिये ईश्वर परोपकाराथ खष्टि 
नाता है । स्वामी व्यानन्द ने सत्याथ प्रकाश के आठवें समुल्लास 
में लिखा है -- “( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या 
अयोजन है ? ( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ! ( प्रश्न ) 
जो न बनाता तो आनन्द में धता रहता और जीवों को सी सुख 
दुःख भाप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों की 
बाते हैं । पुरुपार्थी की नहीं। और जीदों के मलय में क्या सुख 
वा ढु'ख हैं? जो सृष्टि के सुख दुःख की ठुलना की जाय वो खुल 
कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्नात्मा जीव मुक्ति के 
साधन कर सोछ के आनत्व॒ को भी प्राप्त होते हैँ । प्रलय में नि 
जैसे सुपुप्ति में पढे रहते हैं. वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि 
में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैले दे सकता 
जीव क्यों कर भोग सकते 7” ( सत्याय प्रकाश, अठारहवीं बार 
घु० २१४, १५) 

सृष्टि बनाने मे ईश्वर फा अपना साध्य कुछ नहीं अत उससें 
अपूर्णता का दोप नहीं लग सकता | 
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अब रहा साधनों के प्रयोग काग्रथ | यह हम धस्नशक्तिमान! शक 
की व्यास्या करते हुये लिख चुके हे कि इखबर का झृष्ठि की रचना 
के लिये किन्ही सावनों का अयोग करता तहीं पडता।ल बह 
साधनों का चुनाव ही करता है। जिनको आप सावन कहते हैं यह 
भी तो उसी के वलाये हुये हैं। उसके बनाने के लिये उसने कोई 
अन्य साधन ग्रयुक्त नहों किय | वस्तुत जिनका लोगों ने साधन 
कहा है. वह सी किन्हीं किन्हीं जोग्नो के लिये साध्य हैं क्योकि 
उन्हीं के लिये उनका निर्माण हुआ है। कल्पना वीजिये कि एक 
सुप्रबद्ध देश है; जिसमे दस करोड़ मनुष्य रहते है उनका राजा 
बड़ा चतुर, दया तया परंपक्रारी है | इन दूस करोड़ महुष्या में से 
॑मन्न मित्र श्रेणिया के है, उतकी आवश्यकतायें मिन्न मिन्न हैं । अत 
बहू राजा अपने रज्य मे ऐसी सस्थायें खोलता है. जिनकी इसको 
अपने लिये दो कुछ आवश्यक॒दा नहीं परन्तु अभय पृरुषों के विकास 
तथा भोग के लिये अवश्य जरूरत है। यह सस्थायें किसी जीव के 
लिये वो साधन होंगी और विसी के लिये साध्य ) जैसे डाकखाने का 
विभाग लीजिये । व्यापारी तथा अन्य गृदृस्थ लाया के लिये ते। यह्‌ 
डाक घर साधन भात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह 
खोला गया है परन्तु जो पुरुप डाक वर में नोंकर हैं उनके लिये 
यही साथ्य है क्योकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है| आर 
इली विभाग में काये करके वह अपली बुद्धि का भी विकास +र 
सकते हैं | इसी अकार पुलिस, सेना, न्‍्यायालब, व्यापार-समितियरों, 
तत्था दो का दाल है। चढ सब किसी पुरुष की झपेज्षा से साव्य 
ओर किसी की से साधन हैं। यदि एक का कर्तव्य क्षेत्र ऐे हो दूसरे. 
का. भोग क्षेत्र । यदि एक हरुप का पद च्युत करता इसके दाह का 
हेतु है तो वही पदरिक्ति दूसरे युदप को पुरुकार हेसे का शी दे 


दोती है । इसी प्रकार सृष्टि रचना को स्परकिये। उसमें शसस्य: 
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भीव है। सृष्टि को एक घटना से सैकड़ो जीवों का सस्पस्थ है । उस 
घटना द्वारा हरी बहुत से जीव कम करने का अवसर पाते हैं बहुतो 
का ढु ख रूपी दर॒ड प्रिलता है और बहुतों को सुख रूपी पुसकार 
मिलता है ! किस/ सलुष्य की सृत्यु का ही दछझान्‍्त लीजिये। करपना 
काजिये कि 'क! नामक एक सलुष्य मरता है) यह एक छोटी सी 
घटना है परन्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री को विधवा होने का दण्ड. 
मिलता है, उ्के भाता पिता को पुत्र हीन ह।ने का, उसके वच्चों को 
पितृ-द्वीन दाने का, उसके सम्नन्धियों को मिश्र-वि्योह का, उसके 
शब्रुओं को शाुरहित होने का पुरत्कार और उसको स्वयं सम्भव है 
मृत्यु पुरकार के रुप में हो, सम्भव है ढु ख के रूप में। फिर उस 
रृत्यु से न जाने कितने भर्तुप्यों के लिये कर्मच्ेत्र खुल जाता है 
जा उसके जीवन में शायद अपना कार्य्य नहीं कर सकते थे) 
इस लिये यह कहना क्रि ईश्लर साथनों द्वारा अपने साधनों की 
सिद्धि करता है. ठीक नहीं है। सृष्टि में साथ्य और साधन इस 
प्रकार मिले हुये हैं. कि उनके बीच में कोई सेवक सित्ति खींची नही 
जा सकती । 


शक्र अकार से समत्त सष्टि साधन है अथीत्‌ उसकी रचना 
जीवों फे लिये कर्म क्षेत्र और भोग क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये हुई 
है। परन्तु इससे न वो ईश्वर की अपूर्णता सिद्ध होती है न डसको 
सर्वशक्तिमत्ता में कोई भेद पड़ता है । मिल महोदय का यह कथन 
तो बड़ा ही विचित्र और द्वास्य श्रद है कि ईश्वर विचार पूर्वक 
साधतों का चुनाव करने के कारण निवल है। क्या अन्धाघुन्धी 
साधनों का चुनाव करता तो मिल महांदय उसको सबल कहते 
लगते ९ निय लता और सबलता की यह कसोटी केवल उन्हीं की 
समम में आ सकती है । ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्ति- 
मत्ता करा चिंह समसते हैं! सस्क्त की बोकोक्ति है-- 
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बुद्धिय॑स्थ वर्ल तस्य निद्र द्धेस्तु झुतों वस्‌ । 

अबोत्‌ जिसके बुद्धि है उसके वल है। विना बुद्धि के बल 
कैसे ? यदि ईश्वर को सृष्टि में अन्वाधुत्थी पाई जाती। यदि बह 
मिल सहोद्य की आवश्यकताओं का विचार न करके उनके पैर में 
आख ओर पीठ पीछे लाक लगा देवा | यदि इनके शर्टीर में पाचन 
शक्ति के यत्र कै। मस्तिष्क मे रख देता ओर मुँह से उसका कुछ 
सम्बन्ध न रखता, यदि मिल साहेंद की आंखो मे पह्क्रों के नीचे 
बड़े बडे नाखत द्वीते तो शात्यद उसको यह आज्षेप करने का अवसर 
ज मिलता कि “साधनों का विचार ओर चुद्धि-पूत्रेक लिवाधन” 
( एकन्‍शंऐं च्वाते डंतोणि लीटर ण॑॑ एणाप्राएश्आाए25 ) 
ईश्वर की ऋए्पता को प्रकट करता है| 

हम ऊपर कह चुके हैं कि ज्ञिस प्रकार हम अपने हाथ को 
इच्छा-शक्ति से हों बिना यन्त्र की सद्बाबता के उठा लेते है. उसी 
अकार इधर भी इच्छा मात्र से ही प्रकृति के पसमाणुओं का सगोग 
ओर ब्रियाग करके सृष्टि की रचना करता रहता है। हमक्षा तो 
हाथ उठाते के लिये शरीर रुत्ी यंत्रों को आवश्यकता भी पड़ती 
है। ओर इस यत्नों के फालिज्ञ द्वारा काड जाने पर अच्य यंत्रों 
का भी प्रयोग ऋरता पहला है। परन्तु इखर को इन यत्रों की 
भी आत्रश्यक्तता नहीं पड़ती । 


हाँ चुद्विपृठंक लितरांचल आवश्यक है। बह सांना कि लव 
अपनों का उसी ने बताया है ओर उनमें गुण तथा चोग्यतायें भी 
चली ने ब्सन्न की हैं । परन्तु जा व्न्तु अथत्रो घटता एक जीव के 
लय साथक है चद् दूसरे के लिये आवक । अत' यह आवश्यक है कि 
अत्येक जीव वी आवश्यकता के अनुसार साधन द्यि जञाव | यह्‌ 
भी हो सकता है जब दुद्धि ओर विचार को काम में ल्राया जाय | 
मिल महोदय का सत्तिष्क ओर शेर के पव्ले दोनों का बचाने चाला 
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ईश्वर है | परल्तु यदि रिना विचारे मिल महोंदय को शेर के 
पब्जे ऐ दिये जात ओर मिल साइत्र की उंगलियों शेर के हाथ मे 
दे दी जाती तो क्या मिल साहेव और शेए जी दोनों की आवश्य- 
कंतायें पूरी हो सकती थी? क्दापि नहीं | और क्या ऐसा करना 
इंश्यर की शक्तिमत्ता का चिह्त होता ? कदापि नहीं । 
कम केत्रल एक शद्धा रहतो है । अथात्‌ क्या ईएर के लिये 
न्यह मम्मव नहीं था कि वह इन सावनों का प्रयोग न करके किन्दीं 
अन्य स्ाघना का प्रयाग फरता अथान क्या यह सम्भय न था कि 
आँख फी पं में भारत भी होते और वह आँख की पुतत्ी में 
भी भू गहते ? यह शट्ठा तो हास्यजनऊ ही है परन्तु हम इतना ही 
कह से हैं कि यटि ऐसा होता तो सी मिल भह्दोदय की शक्ल से 
बचना सम्मद्र ते था क्योंकि वह साधनों के किसी अस्य रूप के 
सोचने में अपना मस्तिष्क लगाते। जिन्होंने आर्षेप करने का 
ठेका ले लिया है उनको कोन सी वस्तु से शान्ति हो सकती है! 
यदि उनको पूर्ण आर ओर पूर्ण ताक दी जाय तो भी वह यह 
शिकायत करे गे कि नाक से दीखता क्यों नहीं और आख से गध 
"का ज्ञान क्यों नहीं होता ! आग प्यास क्यों नहीं बुकावी और पानी 
से दीपक क्‍या नहीं जलता । 
चौथी शंका 
चूफि सृष्टि में साधनों का विचार और बुद्धि-पूबंक प्रयोग 
पाया ज्ञाता है इसलिये जे० एप्च० मिल ईश्वर के मानने में असमर्थ 
हैं। श्रव्न हम उन लोगो का वर्णव करते है जिनको सृष्टि सें गरुटिया 
दी घुटियां दिखाई बेती हैं ! 
अथस मिल को दी लीजिये। एक ओर तो वह बुद्धि-पूवक 
साधनों का प्रयोग करने वाले इखर को नहीं मान सकते क्योंकि: 
जद 
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बुद्धि की आवश्यक्नता नि्वलृता का चिह् है। दूरी आर अत्था- 
चुस्ची की भी शिकायत करते हैं :-- 

/महुष्य की नियमावलि में ग्राणु हत्या से भारी कोई पाप नहीं 
मात्ता गया | परल्तु सृष्टि प्रत्येक जीव की एक चार अन्श्व इत्वा 
करती है . ..एक मतुष्य के उत्पन्न होते ससय दूसरे भनुष्य 
( माता ) को घस्टों और दिनो अत्यन्त कप्ट उठाने पड़ते हैं ओर 
करी २ सृत्यु भी हो जाती है। एक तूफान आता हैँ ता फूसल 
भर की आशाओं पर पानी फेर देता है। . .. सारांश यह है कि 

“जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जो पाप छुरे से चुरा मनुष्य कर सकता 
है वह इल सृष्टि द्वारा होता है। . जितता अन्याय, नाश; 
तथा हत्या काणड तूफान था रोय के कारण होता है उतना अराज- 
क॒ता या ऋरता के राज्य में नहीं होता? (धर्म सम्बन्धी तीन 
व्याख्यात प्ृ० २८-३१ ) 

प्रोफेसर हेल्प होल्‍्ठज्ञ ( 9700. सलत्राण८ ) की यह 
शिक्ाचत है कि मलुष्य की आंख बहुत भहदी रीति से बनाई गई है। 

६“आख में वह सव दोष हैं लो किसी के देखते के यन्त्र में पाये 
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जा मफ्ते हैं और छुछ श्रधिक सी!" “इसमे कुछ अलुक्ति नहीं है 
ऊ्ि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोषों वाला चश्मा मुझे देवा 
तो में इसक्री मू्सता या अतावधानता को बड़े बलपूवंक दिखाता 
और इसके चश्मे को लौटा देता ।7 

!आंख भर छ' दोप बताये गये हैं. -- 

(१ ) परणपेरण । 
(३) गोला पेरए और किंग तथा ताल का थोप चुक्त 
केंन्द्रीभरन और 'पसमहृष्टि दोष । 

(३ ) प्रशाशित विन्दुओं की प्रतिच्याओ के चारों ओर विपय 
विकरण | 

(४) कप युक्त पारदर्शिता । 

(५) बहते हयें कुछ ) 

(६) दप्टिलेत्र से भ्रन्य रिक्त स्थानों सहित “कालाविन्दु |! 

4फासटी मद्दाशय तौपलेस का अतुकरश करते हुये कहते हैं कि 
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सोर्य सरबल ऐसा नहीं बना ऊि ज़िससे अधिक से अधिक लाभ 
हो सक्दा । आवश्यकता थी कि चाद प्रथ्वी की चारो ओर उतने ही 
समय में धूमता कितने में प्रथ्वों सथ्य के चारो ओर घूमती हैं । 
यदि ऐसा होता तो चाद हर गत ऊा पूरा पूरा चमका करता। 
श्रुव के निरत्थ स्थानों, अफ्रीका, एशिया, पास्फिक महां- 
सागर को छत्तत करने हे लिये प्रस्ताव डिये गये हैं) अगर 
ओमल्णड को डुझ दिया जाग ओर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया 
की बनावट ऐसी कर दी। जाय कि इसकी नदिया उतर को ओर 
न बहने पावे' तो आइसहैण्ड तथा क्‍लाडा का जलखायु उत्तम 
हो सकता है ॥” 
लाग ( .0088 ) और दक्यले ( [05६७ ) का कथन है 
कि सृष्टि में जतला दी अपच्यव हे. जितना खेत मे एड संस्योश 
का सस्ते के लिये कराझ तोपे छोड़ देन भे दादा है।'* 
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एस भकरार कृषि के रचविता मे :मू्खता, अबानता, ऋरता 
तथा प्रपव्यव्र लमी अपगुए पाये जात हैं। यदि कामदी एएड 
को ((० गरा€ है. ८०) को मद बनाने का ठज़ा हे दिया जाता तो 
इसकी स्वी हुई सब्दि से कह दोप न होते । परन्तु स्रष्टि के स्चयिता 
का सर से यडा एक दोष यह भी हे वो पूर्वोक्त दोषों से भी बह 
य्ना हैं । व का हि न भ्रच्छी चीज बनाता है ने दूसरों को बनाते 
देगा ९ै। जिस हह्महोल्दज्ञ न आय के इतने दोष लिकाले उस 
विचार का एक आस धनान का भी अवसर नहीं मिला। पह 
स्ययंग ऋता है "06 20075 | 8) थो। ॥0०0. 00 छाह शाप 
0 ६१६५, जावे औशी कैट गाजर 400 890 ॥0 ४९७ 
(के) त५ 0 ए जम | टायर बात शी ! अथीतू 
पे अपर्नी आखा को लोट। नहीं सकता । मै इसने दोप होते हुये भी 
इनका जितन टिल हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्‍्न हाऊगा ।”? 
हम पूछते है कि यदि हेंहाहोस्टज इस प्रकार का चश्सा बनाते 
वाले का चश्मा वापिस करन को सैश्यार था तो उससे इन दीप 
सहित प्राखा के बब्ले अच्छी आंखे क्‍यों न बनालीं। जब वह इस 
अक्वार की एक आस भी बना समता दो उसमें तथा आकूरतिक 
आंख में तुलता दो सकती और हेल्महोल्टून का सी अतुभ३ हो 
सकता कि आहृतिक् आख अधिक उसयोगी है श्रथतरा उसकी 
प्ध्यावित आस | हस्मदोह्दज को कम से कम एक बात पर ही 
विचार फर सेना चाहिये था। वह यह कि कई पह्ु पढ़ियों की 
कं मनुष्य की आखा से अविक अबल हैं| उल्लू रात में देख 
सत्रता है परन्तु हम नहीं देख सकसे। बिल्ली रात भर दिन में 
टेख सकती है। उम्राव जितनी दूर तक ढेख सकता दै उतनी दूर 
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तक हम देखीन से भी नहीं देस सकते । बहुत से पद्ियों की आखें 
हमारी अपेला कमजोर हैं। बुत की मवतत | सप के कान हमारे 
कामों से अधिक तीत हैं । हिरन की राक हमारी लाक से अधिक 
तेज है । इसमे यह तो पता चलता हैं कि सृष्टि का श्वय्रिता 
हमारी इल्ियों से उत्तम इस्िया भी बना सकता था। परल्तु वेह 
हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपदोगी होती था नहीं इसमें वड़ा 
सल्हेह है! स्वग्म हैलाहोल्दज का भी मानेशा पडा कि-- 

"आँख अपने कर्तव्य के पालन में पूर्णतया उपयुक्त है। वह 
वात आंों के ढापो की न्युनवा से सष्ट होती हैं।” 

यदि आँख अपने काम के लिये पूर्सतया उपबुक्त है तो इसले 
आप्रिक कया आहिये ? जो छिंठ वश द्वारा स्रष्टि कत्ता को अजा> 
नहा को प्रकट करना चाहत हैं वह मूल जाते हैं हि हैल्महोल्‍्दूज़ या 
अन्य नेत्रजों ने लें क्रा जान भी तो इन्हीं व्रोपयुक्त भाँखों 
क निरीक्षण से सीखा है। ब्पनेत्र या कम्मा भी तो उसी मद्॒प्य के 
काम में आ सकता है जिसके आँखें हों ऐसा कोन सा नंत्रज 
जो सेत्र रहित को नेत्र दे ढे | या उद्नली में चश्मा लगा कर देखने 
की आवश्यकता को पूर्ण कर दे | थदि एक भी विद्यन्‌ पिच आँखों 
के निरीक्षण किये एक भी आँख वना सकता तो उसकी कारी- 
गरी भी । 

फिर हह कैसे कहा जा सकता है. कि जिस प्राणी को दोपयुक्त 
आँख बा टोपबुक्त अन्य अज्यव्र दिये गये हैं. बह इससे अच्छे 
अवधर्शों का अधिकारी था ? जो उत्तम से उत्तम अबबत या पदार्थ 
भ्ुष्य को कह्यना शक्ति में आा सकते हैं वह सब ही सृष्टि में पाये 
जाते हैं । परन्दु प्रत्येक्ष आणी को वह नहीं दिये गये। सछलियां 
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पायी मे सैर सकती हैं | पत्ती हवा से उड सकते हैं। साप परश्लो के 
भीतर रह सकते हैं | इस लिग्रे गलफडे वन्ाना या परो का निर्माण 
मरना यह दोनो बाते ही सृ्टि-त्तो ते वा के दिखा दी हैं । परन्तु 
मलुग्य चाहना है कि मेरे भी पर तथा गलफड़ होत। ईएपर का 
सृष्टि में तितलिया के रह्ठ बिरगे पद सोजूढ हें । परन्तु यदि उसों 
प्रकार का सौन्दर्य सहुप्य का नहीं दिया गया तो इसफा यह आर्य 
कही कि स॒रिट किसी अलातीकों वसाई हुई है। जो जिसका 
अधिकारी नहीं उतकों वह वस्तु ऊँसे मिलेगी ? जो वस्तु जिसके 
उपयुक्त नहीं वह उसको मिल जाग वो फिस कास की ? उससे दृष्टि 
कत्ता के सम्प्यू ज्ञान की सूचना मिलती है न कि अज्ञानता की। 


रहो मिल ही शिक्रायत कि ख़प्टि वहीं क्रूर है| इस विपय से 
हम बहुत इछ्छ पाप तथा ढु ख केसम्बन्ध में लिख चुके है। मिल ने 
समार के सुसो और दु सता में तुलना ही नहीं की इनको शिकायत 
| कि प्रत्येक प्राणी को एक न एक बार मरना पक्ता है। परव्तु 
मिल ओर पता नहीँ कि यदि सृत्यु न हुआ फरती तो सृष्टि की वया 
दशा! होती । एक पन्ने में एक इसाई महाशय ने हिसाव लगाया था 
फ्ि यदि आदम महाव्य वर्जित इक्त का फल न खाते और सृत्यु देव 
को सृष्टि के भीतर घुसन की आजा न होती ता इस समय इस 
2थ्वी पर इतने गहु्य होते कि एक एक के लिए पर एचाछों को खा 
रहता पड़ता । उस पर भी ध्र*त्री पर तिल रखते को स्थाल न होता । 
यदि मिल महीवय के बीस तीस पीडियों के पूर्वज भी जीवित होते तो 
उसझों शीत ही यह शिकायत करनी पड़ती कि साष्टिकर्ती कैसा 
फऋर है कि प्राणियों को जन्म देता चल्ला जाता हैं और यहाँ से 
लिफालता झिसी को नहीं । यदि किसी महुष्य को समस्त आसतद दे 
कर एक ही झ्वान में रहने के लिये वाधित किया जाय, तो वह कुछ 
दिला पश्चात्‌ उन श्रानन्‍दों से भी उक्‍्ता जाका ! इसी अकार यदि 
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रहबु न होदी और सलुप्प को सदा यही रतता पता तो अवज्य ही 
उसको संसार के शावत्द तुच्छ माछम पदत लगते। चदि एक 
तफ़ात से की कमी फसल ब्रिगड जाती हैलो जो फछतले 
अच्छी बर्नी रत! ह श्रह क्या सिल्र की के प्रताप से फ्या 
एक वर, असस्यो प्रणियां के लिये भोजन तज्यार 5 रन में सहा- 
वा रहीं देती ? मिल महोदय वो वह तो रिक्ावत है क्षि प्रसक्काले 
में सिवा! को बहत दु:ख उठाना पड़दा है परन्तु उन्ते थद्द नहीं 
सूफता कि किफेयी स्थ्रियां तथा उसके पति लिल्य श्रति प्राइतिक 
सिग्रमो का इस्तहत करने का प्रयत्न ऊरते रहते है । कितना इतन्न 
है भुष्य जो बसा दा देने में नहीं चूझता जिसन उठे त 
केबल ओग्य पदार्थ ही दिये फिन्तु उनको भोगन ही शक्ति भी प्रदान 
ह ससार सोन्द्व्ये की खान हैं. यदि कली में उसके देखने के 
लिये झाख है । सार छुझ्ें का भण्दार है भदि हममे उसके. 
अलुभग फरने की योग्यता हो । सखार दया का सागर है यदि हम 
उस वेश को सम्तक सकें। यदि यह योग्यता और शक्ति नहीं तो 
इसमें ससार का ब्या दोष ? रितने है वा आज होते हुये नहीं 
देख ? रिने हैं. जो कान होते हुवे नहीं छुनते ? क्तम रोगों हैं 
जिनको हलवा क्या लगता है? कितने ऐसे हैं जिनकी रखें 
प्रकाश से आनन्द नहीं उठा सकती ? परन्तु इसम हलवे और, 
प्रकाश का वया दीप है ? 


__ कामटी और लापलेस के चाड़ विपयक्र भल्ताव क्रो देख कर 
झुके एक दास याद पढ़ गई) शेरा ज्डका चार पाव साल का 
था। धर में एक पदेम दूट कर आ पहली ब्सक्नों जोइन के लिये 
गोंद की आवश्यकता हुई | मैंने उस समय कई पैकेट बनायें थे 
और गोंददानी में गोंद न वचा था। गोद को ल पाकर मेरा बच्चा 
बड़ क्रोषित हुआ ओर मेरी मात्ता के पास जाकर कहने लगा 
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“अम्मा, प्रितः जी कैपी गलती करने हैं. कि पेडिंट बनाने में सत्र 
गोंद व्यर्थ जचे कर डालते है!” यह बच्चे का दृष्टिोश था | वह 
सममता था कि गोद का ठीक उप्ग्रोग यही हो सकता है कि पतगें 
जोडी जाया करे | उसे पतग ही अपेक्षा पैकिट जोडमा व्यथ्थ प्रत्तीत 
हाता था | उम्र अज्ञानी चालक को कया पता था कि बहुत से पैकिट 
उसऊे भोजन वस्त्ादि को सम्पादित करने के हंतु थे? बस यही 
काभटी महोदय का इृष्टिकाश है। वह सममते है कि चाद एक 
दीपऊ सात्र है। यदि उसकी पृथ्यी के चारा ओर परिक्रमा का वही 

समय हो जो पृथ्वी की सूर्य के चारा आर घूमने का है तो प्रत्येक 
राज्नि का पूरा चाट उदय हुआ करे । उत्को क्या मात्ठमत है कि झिस 
चाद से समुद्र में ज्यार भाटे उठते हैं, जो चाद गैस के हण्डे के अति- 
रिक्त अन्य ब्रीसिया धातों के लिये चनाया ग्रया है उसमे उनके 
फ्रतात्रित परिवर्तन करने से क्‍या फल्ल होगा ? ऐसे बडे २ 

सायलजो की इस प्रकार की वाल-बुद्धि होना बडे आश्चर्य की 
बात है। 

हमर यह पूछुत हैं कि जिस सत्ता ने यह सृष्टि स्वी उसको क्‍या 

यह बात भाछ्म न थी ? क्या झृष्टि रचना से गणित का उत्तना 

घान भी अद्शित नहीं होता जितना लिप्लेस, कामदी या अत्य 
ब्योतिरनिंदों के मस्तिष्क मे था ? यदि कह। कि नहीं तो यह भयालक 
बिडम्पता होगी। क्योकि यदि सृष्टि मे इतना ज्ञान नहीं था तो 

इसके मम्तिष्की में कहां से आया ? यदि किसी मस्तिष्फ में उस 

गणित का जान हो! जिसका ह्टात्त सृष्टि की किसी पस्तु में 
नहीं मिलता दो उसे प्रयल कहते हैं। यवि कहो कि सृष्टि 
में इससे भी अधिक ज्ञान की सूचना मिलती है, नहीं नहीं इसने 
घान फी सूचना मिलती है जिससे सम्मुख इस चिद्दानों का ज्ञानः 
समुद्र में विन्‍्दु के तुल्य भी नहीं तो क्या मद बात सोचने की नहीं 
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हू कि चाह झो इस प्रसार बनने में कुद्ध ने छुछ उपयोग पद 
होगा । छुछ लोगो न हिसाव लगाया है कि यदि चाद वैसा ही यताया 
जाता मैसा बामदी हा ्त्तात्र हे तो उसमे इस चाँद से १६ दा 
भाग ही प्रकाश हाता। यदि कामठी का अस्ताव ठीक भी हों 
और ऐसा ही चाढ बन्तावा जाता, पत्र शायव फ्रामटी बहता कि 
चांद दिन को व्यों नहीं निकवता। भिन्न मिन्न प्रस्ताव कर्ता 
तो है परन्तु तत्व खाजना कठित है | ऐसिया, उत्तरी अमेरिका तथा 
अन्य महाद्वीपो डी बत्तेमान बनावट का ढुछ ने कुछ कास्ण 
अवश्य होगा। इस फारण के मात्यूम करना भुगोल-ेचाश्ों 
का है मे फ्रि उसको शलुफ्योगी बदा कर भनमाने प्रातार 
ऋरना। मनुष्य मे सत्र से बड़ा दाप यह हैं. कि चह प्रत्येक वस्तु 
को अपने लिये बती हुई समझ लेता है। और इसी इष्टिसेण 
से सृष्टि की समस्त घटता की भोमाला करता ह। वह यह 
नहीँ सोचता कि इस अनन्त सृष्टि म अनन्त जीव है.। इन 
सब का उपकार करना ईखर का काम है और यहीं सृप्दि का 
उपयोग है । जो बस्तु एक प्राणी के लिये हानिक्रारक है बहू 
दूसरे के लिये लाभगयक है। इावटर की छुकान पर विप और 
शर्वत दोनों है. और दोनों का उपयोग है । जो शर्बत के बदले विप 
पीकर भर जाता है उसे अपन अज्ञान का द्वोप ठेना चाहिये न क्लि 
विप रखने वाले को । यदि उत्तरी समुद्रो म॒ बहुत सी सदिया गिरती 
हैं तो इनका छुछ न कुछ उपग्रोग होगा। जिसने नदियां बनाई 

उप्तको इनका उपयोग भी जञाद होगा। चह्षिया बनाना साधारण 
कस तो हैं सही जो बिता उपयोग का जान हुये सो हो सफता। 


५ खहा अपव्ययत्ता का दोष यह सथा ही अनुचित है। सृष्टि की 
कई घटना इसझ्ने सिद्ध नहीं करती | एक खरगोश को मास्ने के लिये 
रेल, चण एज गेल; नहँ; चलाने पह्ती । यदि साप्ट-कत्तो 


न्श्५्९्‌ [ सकता समाधान 


कभी एक गोली चलाता है तो उस ही गोल से सैकडो को मारने 
का काम निकाल लेता है। जितनी मितव्ययता सृष्टि भें है उससे 
अधिक क्री कल्पना भी मही हो सकती | वर्तुत: इस म्रितव्क्ता 
का भी पूरा अर्थ समभने में दम अशक्त हो जाते हैं ! हमारी सप्टि 
इत्तती सकुचित है कि सृष्ठि का बहुत थोडा भाग ही देख सकते 
और उसका भी केवल एक अरश। इसलिये हम बहुत ली छातों 
का उपयोग समसा नहीं सकते! परन्ठु विचारशील महुष्य को 
अपनी अल्पजता का विचार करके स्लाप्टि के पदार्थों का डारवा- 
'पूबंक अध्ययन करना चाहिये | 
थ पांचवीं शा 
ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
4इस््रिया्यंसबिकर्षोत्प्न जनमव्यपरेश्यमव्यमिचारिं व्य- 
चसायात्मकम्‌ पत्यक्षम्‌ | न्याय सू० १॥१/४ 
जो श्रोत्न, छचा, चट्ठ, जिल्ला और आण का शब्द, स्पर्श रुप, 
रस और गध के साथ अ्रव्यवहित अर्थात्‌ आवरण रद्ित सम्बन्ध 
होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के 
सग्रोग से ज्ञान उसन्न होता है उसको अत्यत्त कहते हैं, परन्तु जो 
व्यपदेश्य अर्थात्‌ सजासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न दोता है वह आब 
वे हो, जैसे किसी ने किसी से कह कि /तु जल ले आ?” वह लाके 
उसके पास धर के धोला कि “यह जल है” परन्तु वहां "जल? इन 
शो अक्षरों की सज्ञा लाने वा मँगान वाला नहीं देख सकते | किन्तु 
जिस पदाथ का नाम अल है वही ग्रत्यक्ष द्वोता है और ज्ये श्े 
से ज्ञान उतन्न होता है वह शब्द्‌ प्रमाण का विषय है। /अव्य- 
मिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में सम्भे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया । जब दिन में व्सकों देखा तो रात्रि का पुरुष 
ज्ञान यष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे पिनाशी-जान का नाम व्यम्ि- 


अस्तिकवाद ] 8००- 


ह है सो म्रत्यक्ञ ही कहाता | “व्यवसायात्मक” किसो ने दूर 
नहीं की चाद्ध का देख के कद्दा कि वहां वम्त्र सूख रह है जल 
है वा और छुछ है” “बह देवतत खड्ा है चा चजदत” जब तक 
एक निशच्य न हो तव तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हैँ किन्तु जो अत्य- 
पदेश्य अध्यमिदारि ओर निशववात्मक छान है झली का प्रत्यक्ष 
छहुते है” | ( सत्याथ्थ प्रकाश समुल्लास ३. प्र० ५० ) 
जहा प्रत्यक्ष प्रमाण के जिये 'इन्द्रिय ओर अब का सन्रिकण 
होना आवश्यक हैं। सभी आखिक मानते है. कि हत्रर इन्द्रिया का 
विपय नहीं इसलिये प्रत्यक्ष ग्रमाणु से इश्तर की सिद्धि हा ही नहों 
सकती | कपिल मुति कहते है-- न 
इेश्व॒रा सिद्धे 
दूसरा अनुमान प्रमाण है । 
“अथ तस्पूर्व्क त्रिविधमजुमान पूर्वसच्छेपवत्सामान्य- 
ताच्एथ । न्या० १११५ 
जा अत्यनपू्क अथान्‌ लिसका कोइ एक देश या सम्पूर्ण द्च्य 
किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्न हुआ द्वी उसका दूर बेश से सहचारी 
एक देश के प्रत्यक्ष होनें से अच्छ अवबबी का ज्ञान होने को अलु- 
सान कहते हैं” ( स> श्र० पृ० ५९ ) अनुमान के लिये एक देश वा. 
सम्पूर्ण ढव्य का किसी खान वा काल में प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
है। ऊपर कहा जा चुका है कि इश्वर का प्रत्यक्ष नहीं दादा । अत 
डसकां अनुमान भी नहीं हो सकता! 
तीसरा उपमान-- 
प्रसिद्ध सावस्यांससाध्यसाधनपुपमानम्‌ । न्याय ११६ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साव्स्यत्‌ से साध्य अधो सिद्ध ऋ्ररने थोग्य 
ज्ञान की सिद्धि कस्ते का साधन हो उसको उपमान ऋहुल हैं? 
( स० प्र० एृ० ए१ ) 


2 रे 
| अः 


३०१ [ शह्ढा समाधान 


उपमान अमाण के लिये मी प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। अ्रत्यक्ष 
से इश्वर सिद्ध नहीं होता अत, उपमान्त से ईश्वर की सिद्धि भी 
असम्भव है है। 

रहा चोया प्रमाण शब्द 

आप्ोपदेश! शब्द न्या० ११७ 

आप्त का उपदेश शब्द कहलाता है |सों यह भी प्रत्यक्ष 
के ही आश्रय है। प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये इसका वर्णन 
कर चुके हैं। अत' इश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है। 
बिना पप्राण के इंशर के अस्तित्व को मानना दुद्धिमत्ता नहीं है। 


छात्र हम इसका समाधान करते हैं । वस्तुत, 'अनुमान प्रमाण 
का ठीक अर्य समझने के कारण यह शक्रा उत्पन्न हुई है! जब 
किसी कार्य्य के। देख कर उसके कारश का अनुमान करते हैं 
तो छप्त कार का श्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं होती । बस्तुत' 
यदि प्रत्यक्ष हो सवा तो अलुम्नान प्रमाण के प्रयोग की आवश्य« 
कता भी न होती | अछुमान भ्रमाण बहीं लगाया जाता है जहाँ 
अल्यक्ष से काम न चलता हो | यदि दम किसी मनुष्य को उसके 
'पित्ता सहित देखत हैं तो पिता के प्रत्यक्ष होने के काय्ण 
अनुमान करना नहीं पडता कि इसक्रा कोई न कोई पित्ता अवश्य 
होगा । इसी प्रकार यदि पहाड़ में घुआ और आग दोनों देखते हैं 
तो आग के मत्यक्ञ होने के कारण धुए के अस्तित्व से अहुमान 
असाण द्वारा आग्नि का अस्वित्त सिद्ध करने को आवश्यकता 
हीं होती | कहावत भी है कि 
प्रत्यक्ष कि प्रमाणस्‌ 
धोत्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्य: 
ज॒वा नहीं । मत्यत्ञ ख़बं ही पण्योौप्त अमाण समझा जाता है। 


आम्तिकवाद ह्ण्र्‌ 


सूहये के मकाश में दीपक वक्ता व्यय है इसी प्रकार 
अन्य प्रमाणों का तभी काम पहुुता हैं जब प्रत्यक्ष 


प्रशाण का अमाव हो ! इसलिये यह झका कत्ना कि जब इखर 
का प्रत्यक्ष महीं होता तो अतुम।न भी नहीं हा मक्रता सबथा असे 
है यदि! ईश्वर प्रत्य्त हो सकता तो अलुमात आदि अमाणों को 
आवश्यकता ही तहोतों। ओर जिनको ईम्वर प्रत्यक्ष होता है 
उनको इसकी आवश्यकता नहों होती। इसका वन हम आगे 
करेगे । यहाँ यह मान लेते हैं कि इंख्र सर को ग्रस्त नये होता। 
इसलिये उनके लिये अनुमान की आवश्यकता होता है । 

आजु॒मान के लक्षण में जो “ततलूबेक? शब्द पड़ा हैं उसका 
अर्थ यह नहीं है कि जिस कार्य्य को हम कारण सिद्ध करना चाहते 
हैं डस कारण का हमको अत्यक्ष हो गया हो | इसका वासब्य यह 
है कि उसी प्रकार के कारण और कार्य्य का पहले प्रत्यक्ष हो चुका 
हो और $स समय केवल कार्य का प्रत्यल होता हो और कारण 
का नहीं। 

सॉस्‍्थ वर्शत मे अनुमान अमाणं का वह लक्षण किया है -- 
अतिवन्धदशः अतिवद्धबालपनुपानम ।(सां १ | १०० ) 

अत प्रतिबन्‍्ध या सत्वन्ध के ज्ञान हारा सम्बद्ध वस्तु का 
ज्ञान होना ही अनुमान अांण हैं 

इसका तात्पय यह है कि अत्यक्ष सस्वन्ध का होता है न फ्रि 
सम्बद्ध पस्तु का | 

चत्तुत श्रमाण लगता द्वी तब है जब बिता प्रमाण के आब का 
अस्ात्र हो। साख्य दृ्शन में कहा है -- 

इयोरेकतरस्व वास्प्यसनिद्ृष्यअपरिच्छित्ति! प्रया | 

तत्साधकतमं यत्‌ चत््‌ त्रिवि् अम्राणम्‌ ॥ (सां० १ | ८७) 


कण [ शंका सर्माधान 


( असनिद्षष्यर् परिच्छित्तिः) अर्थात शज्ञात विषय 
के निश्चय करने के! 'प्रमा” या यथार्थ ज्ञान कहते हैं और 
(यत) जो ( घतसाधक्रतम ) उस प्रमा का साधन है बह अम्राण 
कहलाता है | 

इस प्रकार अनुमान के लिये तौन वर्तें आवश्यक हैं *-- 

(१) कारण ओर कांस्य का पहले अ्रत्यक्ष होता | 

(२) अब उसी प्रकार के काश्य का प्रत्यक्ष होना । 

हम ईश्वर सिद्धि के लिये जब अनुमान अमाण का प्रयोग करते 
हैं तो इन तीनों बातों को स्पष्टवया दिखाते हैं । अर्थात 

(३) हमने घड़ा हुम्दार के द्वारा ही बनते प्रत्यज्ञ किया है या 
घड़ीक्षाज के द्वारा ही । अथ्रा पुत्र पिता के द्वाए ही उत्पन्न शेते 
देखा है। अत' ससार की इस प्रकार की समस्त घटनाओं के 
प्रत्यक्ष करने से हम इस नियम का अत्थक्त करते हैं कि बिना कारण 
के कार्य्य उत्तन्न नहीं दो सका । अर्थात्‌ जब जब कार्य होगा' तब 
तब उसका कारण अवश्य होगा। 

(२) हम सष्टि की समस्त घटनाओं को देखते हैं क्रि उनका 
आरम्भ है। बह कार्य? कोटि में रबखी जा सकती हैं। यह सी 
हम का अल च्ष है। 

(३) इनका कारण अर्थात्‌ ईवर अत्यक्ष नहीं है। शत, 
झनुप्ान के लिये जो तीनों अवथाये आवश्यक थीं वह पूरी दो 
गई । फिर कोई कारण नहीं है कि इसमें अनुमान अ्साण न लगा 
सके | 

इसीलिये अन्न भट्ट ने लिखा हैं. -- 

प्षित्यडुरादिक क्तुजन्यं कार्य्येरबाहू घट्वदु इति अजु- 


मानस्थ प्रमाणत्वात्‌ । ( तरकदीपिका प० १२ ) 


आस्तिकवाद ] ड्ण्ड 


«पृश्पी अछुर आदि का अवश्य कोई फत्तों है क्योकि यह सी 
घड़े के समान कार्य्य की कोटि में आते हैं। इस प्रकार अतुमान 
प्रमाण सिद्ध है? | 

उस्यवाचार्य ने न्याय छुसुमाजलि मे ईश्लर-सिद्धि में यह 
युक्तियाँ दी हैं --- 

कार्यायोजनधृत्यादें: पढात्‌ प्रत्ययतः शत; | 

बाषयात्‌ सह झुया विशेषाद साध्यो विभ्वविदव्यय: | 
(५।१) 
(३) कार्य-हृष्टि कार्य हैं अत, कारण चाहिये | 

(२) आयोजन--पस्माणुओ के मिलाने में क्रिया हुई होगी। 
इसका कर्ता चाहिये। 

(३) धृति ( आदि )--लृष्टि का कोई आधार चाहिये इत्यावि ! 
ञ् (४) १द--श्यातू बुनता आदि काम पहले किसी ने सिखाये 


] 
(५) प्रध्यय--अथोत वेदों में ज्ञान प्रदात करने की शक्ति 
किसने दी | 
(६) श्रुति --अयोत्‌ वेद किसले बनाये 
(७) बातब--अर्थौत्‌ भाषा किसने दी ? 
(८) संडस्या विशेष--अथोत यह किसको सूझा कि दो पर- 
साधुओं से हधणुक बे हैं इत्यादि। 
शब् अमाण में तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। नआध्त 
का अर्थ है विद्याम, हित्चिंतक तथा सत्यवादी | जब हम सममत्ते 
है कि एक पुरुष विद्वाद भी है और सत्यवादी भी। जब उसने 
उैसर की प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध कर 
उसके “उपदेश” को मालता हमारा कत्तेच्य है| जो शक 
का उपयोग है । जब एक्र ऋषि कहता है -... 


र्क्‌ [ शह्ठा समाधाल 


हि खमेब प्रत्यक्ष ब्रह्माति 
अथात्‌ “तू प्रत्यह्त अप्न है? ओर वह हमको ईश्वर के विषय 
उपदेश करता है ता काई कारण सहीं कि हम उस को न मानें । 
प यह प्रश्न हो सकता दे कि दम इस पुरुष को अर्थात्‌ उपतिपत्फार 
ती 'आत्त! नहीं मानते, यह दूसरी वात है। यहा शा यह नहीं 
कि श्रमुक ऋषि आप्त है या नहीं । शक्मा तो यह थी कि शब्द 
भाण से इशखर को सिद्ध कर सरते हैं. या नहों | इसी का उत्तर 
या गया अर्थात शब्द अ्राण के लक्षणों में फोई एसी बात नहीं 
जो इमरो ईश्पर सिद्धि में इसका प्रयाग करने से राक सके | 
रहो प्राप्त की व | मह सत्य है कि एक पुरुष को कुछ लोग 
पप्त समभते हैं छुछ नहीं। जो उसऊो आप्त नहीं सममते बह 
रही आप्ततरा पर शक्रा करे ।या ईपर सिद्धि को अनुमान 
गण से सिद्ध करें | परन्तु बिना शब्द प्रमाण के आज तक न 
लीका क्राम चला ओर नचतेगा। कारण यह हैं कि जहाँ 
लुमान के लिये 'काय्प्! का अत्यक्ष होता अत्यावश्यक है ( देखो 
ते मं २) बद्दो शब्द के लिये व कार्य्य का श्रत्यक्ष ह।नां आवश्यक 
न कारण का । जो पुरुष शआप्त के उपदेश से लाभ उठाना चाहता 
(गह सममलेता दे कि उस अ्रप्त ने प्रत्यक्ष या श्रतुमान द्वारा 
स बात को सिद्ध कर लिया होगा | सुमे उस पर विश्वास है अत. 
इसकी बात मानता हूं | 
'ससार मे बहुत कमर ऐसे हैं जिनको अत्येक्र पस्तु के प्रत्यक्ष 
ने का अवसर सिल सके ) में तो कहता -हूँ कि एक भी नहीं 
.] अतः बहुत से लोगों को अनुमान द्वांरा द्वी अपना काम सिद्ध 
करने की आवश्यकता छोती है | परन्तु अनुमान के लिये भी एक 
शक्ञ का प्त्यज्ष आवश्यक है। अधिकांश पुरुष तो एक अद्भ का 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अतः शब्द प्रमाण का द्वी आश्रय लेना 


है 4 
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दवा है | न्यूटत ते भूमि कौ आकर्षण शक्ति का प्रत्यच नहीं 
किया | उसको केवल सेव के गिरने की घदना का ही प्रत्यक्ष हुआ | 
परन्तु उसने अनुमाच प्रमाण द्वारा सूसि की आकर्षण शक्ति को 
सिद्ध किया | गैलीलियों ने भी प्रध्वी की गोलाई का अत्यक्ष नहीं 
किया किन्तु अनुमात ही किया । परन्तु सवताधारण को उत्त 
परीक्षाओं के करने का भी अवसर नहीं मिलता जो अनुमान के 
हिये आवश्यक हैं | अत्त, उनको धुरन्धर सावसज्ञों को आप्त मान 
कर ही चलना पड़ता है। वैद्य ने कसी एक समय अत्यक्ष क्या 
कि अमुक प्रकार के ज्वर में नाड़ी की अमुक श्रकार की गति हो 
जाती है। अब वह एक रोगी को देख रहा है। और उसकी नाडी 
की गति से अनुमान कर रहा है कि उसे अमुक मरकार का ज्यर. 
होता । रे रोगी के पाल निरन्‍्तर चैठने और व्यर तथा साड़ी का 
सम्पन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं। प्रत्यज्ञ की अवस्था वह 
थी जव वह वैध्वक विद्या्यय में शिक्षण अहण कर रहा था। चक्क 
झइल्तुम्नान को अवख्था है। परन्तु रोगी के परिच्रकों को न प्रत्यक्ष 
का अवकाश है न अलुसान का। वह न तो व्यर ही को पहचान 
सकते हैं न तादी की गति को ही। ऋत उसके लिये शब्द अमाण. 
ही एक प्रमाण है अथातत विश्वास-पात्र बैय का निश्चय | 


' आब रहा गह अन्न कि इतर किसी को अत्यक्ञ सी हों सकता 
है या नहीं। मैं उपर दिखा चुका हूँ कि छुछ लोग ईखर का 
पत्यक्ष करना बताते हैं। ,उसको केवल गए क्यों माना जाय ९ 
किम्न वात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी सम्भव है किसी 
को प्रत्यक्ष द्वासा सी होती हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम 
संसार भर को चाधित करे कि तुमको भी ध्वश्य इशर का 
ग्रत्यक्त हो जाय | यदि किसी को इंद्र का ग्रत्यक्ष नहीं होता वो 
हम उस पर वलात्कार नहीं कर सकत, न उसको प्रत्यक्ष न करने का. 
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दोष दे सकते हैं, परन्तु उसका भी कोई अधिकार नहीं है कि वह उन 
लोगो को जिन्होंने ईैश्यर का प्रत्यक्ष किया है झूठा बतावे जय तक कि 
उसके पास अनुसान द्वारा ईखर के न होने के पय्याप्त प्रमाण न हो ! 

हम ऊपर कह चुके हैं कि ईशरर सब को मत्यक्ञ महा होता 
और न हो सकता है । परन्तु जिन्होंने थुक्ति वैमा या प्रमाणों का 
ठीक ठीक उपयोग करना सीखा है उनके लिये इेश्वर एक “असिद्ठा/ 
अस्तु नहीं रह सकता | ईश्वर के प्रत्यक्ष होने के विपय में स्रामी 
दूयानन्द स्ातवे समुल्लास भें लिखते हैं -... 

( प्रश्न ) आप ईश्वर ईश्यर कहते हो १रस्तु उसकी सिद्धि किस 
प्रकार करते हो ? 

[ उत्तर ) सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से । 

(पक्ष) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाए कमी नहीं घट सकते 

इच्द्ियाथसब्रिकर्षेत्पल्. ज्ञानमव्यपदेश्यमरन्यमिचारि 
व्यवसायात्मक पत्यक्षम्‌ | [| अ० १ छू० ४ | 

यह गातम पद्वर्पि कृत स्याय दर्शन का सूत्र है--जो श्रोत, 
ला, जिंहा धाण और मन का शब्द, सपश, रूप, रस, सुख, 
दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध द्वोने से ज्ञात उत्तन्न होता 
है उसका प्रत्यक्ष कहते हैं. परन्तु बह निभ्र म हो। अब विचारना 
चाहिये कि इन्दरियों और मन से शुरों का पल्यक्ष होता है गुणी 
का नहीं । जैसे चारो छचा आदि इन्द्रियों से सर्श, रूप, रत और 
गर्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी उसकी आत्मायुक्त मनसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐसे इस प्रत्यक्ष स्॒ष्टि में स्‍्चना विशेष आदि 
प्ानदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी अत्यक्ष है।! 
( सत्याय अ्रकाश समु० ७ ४० १७९) प्र 

युक्ति बहुत स्पष्ट अतीत नहीं हावी क्योंकि यद्वि “रचना विशेष 
आदि ज्ञान आदि गुणों के अत्यक्ष होने से? “परमेश्वर का भी? 
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प्रत्यक्ष हो तो घड़ी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष होने से घड़ीस/ज 
का भी भ्र्यक्ष होना चाहिये या पड़े, की रचना विशेष द्वारा 
कुम्दार का भी पत्यक्ष होना चाहिये । परल्तु इसकों सभी मैप्या- 
यिछ्नों मे प्रत्यक्ष में न रख के भअतुमान की कोटि में रकखा है। 
परत्तु इसमें सम्देह नहों कि झुद्ध आत्माक्रों को ईखर का इसी 
भरकार प्रत्यक्ष होता है जैसे हम अपने परस खड़े हुये माता, पिता 
का प्रत्यक्ष करते हैं | योग दर्शन में कहा है. -- 


तदाहष्डु। स्वख्पेवस्थानम ( योग० सम्रा० ३ ) 

अथोत्‌ योग की सिद्ध होने पर जीव के इखर ग्त्यक्ष होने 
लगता है। उछ समय उसको सृष्टि रचता द्वारा ईश्वर को सिद्धि 
की आवश्यक्रता नहीं रहती | जिस समय मेरा पित्ता या भेरी साता 
मुझे प्रत्यक्ष दो रही है. उस समय मुझे उनके कामों द्वारा उत्तकी सिद्धि 
करना अनावश्यक है, परन्तु वह अवश्था सब की नहीं होती । केवल 
यओोियों की ही द्वोती है! 

यह तो ठीक है कि गुरों के अत्यक्ष दोने से गुर का भी अत्यक्ष 
होता है परन्ठु ईश्वर के सभी गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता ! हुम्र उन 
गुणो छा अहुसान करने हैं। जैसे सृष्टि रचता गुण नहीं किन्तु 
कर्म है। इस कर्म द्वारा इस ईश्वर है ज्ञान! रुपी शुण का अनुमान 
करते हैं अत ज्ञानी इखर जो शुणी है इसका भी अतुमाव्र हो 
जाता है। इसी प्रकार झशबर की द्याछुता के दम ईश्वर फे कर्ता 
ड्वारा ऋलुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं। परन्तु ओ पुर्ष इेशर 
की सत्ता पर पूर्ण रुप से विचार करने के अभ्यासी दें और 
जिनका-- 

मे तब्जपत्तदर्थभावनत् 
तित्य तिप्प है हह ददए जी स्यादुप्त जया आतीएरण' अध्यता 
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भी रर सकते ६ उनकी दृष्टि उपफार से चल कर उपकार करने 
बाली शक्ति पर स्थित है जाती है। यही आम्विकता की चरसा- 
चंस्या है। शायद इस पर्थ मे स्वामी दयानत्द ते फह्दा है --“जब 
आंवात्मा शुद्ध दाके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता 
है उसको उक्षी समय दोनो अन्यक्ष होते हैं [7 ( स० म्र० सयु० ७ 
प्रृ० १८० ) 

स्पार्मी दुयानन्द से दोनों! शक्तर का अग्रेय किया है अर्थात्‌ 
ज्ीवात्मा सथा परमास्मा अयोफि साधारणतया मलुष्य को अपना 
अंग जीव! का भी प्रयत्त नहीं होता। उसकी इन्द्रियाँ बाहर 
होने के कारण व छृष्टि के पदार्थों में ही लित रहता हैं। शाख 
रूपबाली चन्तुओं के रूप के देखती रहती हैं, कान शब्द इत्यादि 
के। ओर नन उत्त इक्करिया द्वारा कहे हुआ छूत का “ताना थाना! 
बनाता रहता है। केवल थोय अवस्था में छी “चिंच की हत्तियों 
का निरोग्र” होकर जीव को अपने तथा ईश्वर के प्रत्यक्ष करने 
का अत्रसर मिलता है) उसी समय इसके यह भी भ्रत्यक्ष होता है 
कि "आत्मा के मीतर से ुरे. क्राम करने में भय, शाढ्धा) और 
लब्मा तथा पच्छे। कामों के करने में अभय, नि शप्धता और 
आननन्‍दंत्साह उठता हैं वह जीवात्या की ओर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की ओर से हूं [7 (स॒० प्र० सम्ु० ७ पृ० १८० )_ 

यह लग्जा तथा उत्साह सभी मह॒ष्यों के हृदय में उठते हैँ 
परन्तु सम को यह अत्यक्ष नहीं हों सकता कि उपदेश कौन कर 
रहा है, जिस प्रकार किसी दूर सुगन्वयुक्त वस्तु की सुगन्‍्थि का 
तो सभी स्‌ ते हैं ! परन्तु यह ज्ञात नद्वीं होता कि यह किस पुष्प 
की सुगन्थि है। इसी प्रकार अपने आत्मा में उपदैश को आवाज 
सुना हुँआा भी मजुप्य यद् नही जानता कि कौन कह रहा है।' 
उपदेश द्वारा उपदेष्दा का ज्ञात द्ोता ही सी आरपक्णा है 
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छत शंका 

वैदान्ती लोग ईश्वर की सृष्टि झा निमित्त कारण नहीं मानते | 
यह केवल नैयायिक्नों का मत है। इस संत पर दिम्त शकाबे हो 
सकती है -- 

(१ ) समस्त सूष्टि को रची हुई सिद्ध ऊरना दुत्तर है। सन्‍्मद 
है कि सृष्टि के मिन्न मित्र अवयव बने हुये हो परत्तु जे वात झब- 
यत्रों में पाई जाती है उसका अवयबी में भी होता आवश्यक पहीं। 
जैसे वायु की चक्की के अवयब घूमते है. परन्तु चक्की ख्वं नहीं 
घूमती । 

(२) हमारा ज्ञान परिमित है। परिमित ज्ञान से चह नहीं 
डे हो सक्रता कि ससार में कई वस्तु ऐसी नहीं है लो बिता वनी 
न्हां। 

(३) नैयायिक लोग स्वय परमाणु ढेश, काल तथा आत्मा को 
नित्य मानते हैं। फिर $श्वर सब का वनाने वाला कैसे होगा ? यदि 
कहे कि इन चीज़ो को छोड़ कर अन्‍्यों का इरूर बनाता है यों 
इश्वर सर्वज्ञ और सर्शक्तिम्राल नहीं रद सकता । 

(४) कर्चा के लिये इच्छा होनी चाहिये। जब इच्छा है तो 
सुख दुख भी होगा। फिर इखर अन्य जीवों के समान हो 
आयगा। 

(५) सृगिद को छार्य्य सिद्ध करता कठिन है क्ष्योंकि फायर 
और फारण सापेज्षिक होते हैं। जब तक इरर को फारण सिद्ध 
न करो सृष्टि को कार्य सिद्ध नहीं कर सकते और जब तक सृष्टि 
'काय्य! सिद्ध नहीं हो सकती उस समय तक इंश्वर कारण सिद्ध 


नहीं होदा । इस प्रकार अन्योन्वाभय दाप आता है। 


यह सब श्नयें निरभूल है! चाहे बह वेदान्तियों की हो चादे 
अवेवान्तियों की | वस्तुद वेद्षात्द का वही सिद्धान्त है जिसका 
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हम आर ले श्रतियादन करते चज्षे आ रहे है ! यथार्थ वेदान्त मे 
ओर इन लोगो के सिद्वात्त में बहुत भेद है जो अपने का वेदान्ती 
ऋडते हैं । 

, (१) दार्शनिक अगेज्ञा से पहली शझ्क निर्मल हो नहीं किल्तु 
हस्य-जनऊ है ! जिस अवग्वी के एक अययत्र में परिवत्तन 
हा है वह समस्त अबयत्री परिवत्तत शील मात्रा जाता 
है। जैसे शरीर के एक अन्न में रोग होने से समस्त शरीर को 
रोगी कहते हैं | वायु-चव़ी का हृप्डान्त बियम है। सृष्टि 
के प्रत्येक गवयत्र को हम बनता और विगउत्ता देखते है। जैसे बृत्त 
की एक शायया घनती विगड़ती है इसी प्रकार समस्त बृत्त भी बनवा 
विगड़ता है। जिस प्रकार एक चृत्त वतता विगड़ता है. उस्सी प्रकार 
धाग के बाग भी बनते विगडते हैं। जिस प्रकार वाग बनता विग- 
इता है उसी प्रकार देश था नगर भी धतते किड़ते हैं । जिस प्रकार 
देश भनते बिगइते हैं उर्मी प्रकार भूपएडल सी बनता विषड़ता रखता 
है। जिस प्रकार भूमएडल बनता बिगड़ता है उसी प्रकार जह्ञाएड भी 
बनता विगढ़ता है। अत यह कहना अयथार्थ है कि सृष्टि सम्ष्टि 
हूप से नहीं वनती केवल उसके अव्यच ही बनते हैं । 

(२) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समझ बैठना कि कुछ 
मे छुछ घटनाये ऐसी भी हैं जिनका कोई कारए नहीं मू्खता है। 
इस प्रकार का कोई ऐसा भी दृष्दान्द या प्रमाण नहीं मिलता 
जो शद्गा करने का अवसर भीदे सके। परिसीमित ज्ञान के 
आधार पर कया तुस कभी यह भी सानते हो कि शायद किसी 
अज्ञात द्वीप में लू ड वाले मनुप्य रहते हों या कोई प्राणी फान से 
खाना सात हों ? है 

जो घटना है उसका अदृश्य कारण होता चाहिये। जो 
संयुक्त वस्तु दे वह अचश्य कभी न कभी सबुक्त हुई होगी 
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सथोग रूपी घटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा ! हो, 
ओो पदार्थ दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नहीं बना जैसे देशा, 
काले, पस्माणु इत्यादि उसको 'घटना? की कोटि में नहीं ला सकते 
ओर ऐसे पदार्थों करा नित्य माना ही पढेगा । 

(३) इलके नित्य सालले से इटबर की सर्वश्ता या स्शक्ति 
भत्ता में बाधा नहीं पडती | स्नज्ञत्ता का अर्थ यह है. कि वह सवका 
ज्ञान रखता हो । जैले को वैसा आवता ज्ञान है उसले विपरीत 
जानना अज्ञान। यदि इश्वर वे वनी वस्तु को वे बनी और नी को 
धनी जानता है तो उसकी सर्वज्ञवा का किसी अकार खण्डन नहीं 
होता । उसकी संशक्तिमत्ता का सबसे बडा प्रभाण वह्दी है कि बह 
इन नित्य पदों को जिस प्रकार सयुक्त करता चचाइता है उसी 
प्रकार सयुक्त कर देता है। देश, काल, परमाणु, आत्मा यह सभी 
सष्टि निमोण की सामगी हैं ओर वह पस्मेश्तर के वियम्र से बाहर 
नहीं ज्ञा सकते। आत्मा यह नहीं कह सकता कि मैं अभुक शरीर 
में ही रूँगा अन्य किसी शरीर में न जाऊग़ा | जब मृत्यु का समय 
आता है उस समय उसको अपना प्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना 
पडता है। परमाणु यह नई कद्द सकते कि दृम्त परस्पर नहीं मिलेंगे 
या मिल कर अमुक बस्तु न बनायेंगे। 

(४) को के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा 
यदि स्वाभाविक होगी तो उसकी पूर्ति में सुख हु.ख छुछ न होगा। 
जिस प्रकार मैं स्॒माव से ही सास लेता हू और सास लेने में मुझे 
सुख का अनुभव नहीं होता! हा जब स्वभाव में कुछ बाघा पढ़वी 
है तव सास रुकने में हुःख होता है उसी प्रकार ईखर की स्वाभाविक 

इच्छा में कोई बाधक नहीं हो सकता अह उसका दुख सी नई 
होता। लोगों को यह ज्ञान चहीं है कि जीयों को क्‍्य दुख होता है. 
और कब छुछ। यदि अर्भाष्ट पद उपस्थित न दो और परिश्रम 
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करने से उपस्थित हो जाय तो उसमें सुख होता है। यदि उपचित 
होने भे बाबा हो तो दुख होता है। इंश्वर के पास सभी बस्ततुएँ 
हैं, और उसका कोई पाथक भी नहीं। इसलिये ईश्वर में सुख 
और दु ख दोनों नहीं | 

(५) कार्य्य और कारण सापेक्षिक आवश्य हैं । परल्तु कार्य्य 
का कार्यरत सिद्ध करने के लिये कारण की आवश्यकता नहीं। 
हां कच्य को कार्ययत् प्राप्त कराने के लिये कारण फी आवश्यकता 
है। बिना घद्दीसाज को जाने ही घडी को प्रक्नति को देखकर में घडी 
को कॉंय्य सिद्ध कर सऊता है । किसी वस्तु के कार्य्य होने का ज्ञान 
उस दस्तु की प्रकृति से होता है। और जब वह “कार्य! सिद्ध हो 
गई तो अतुम्तान प्रसाए से उसऊा कोई अन्य कारण होता भी 
सिद्ध है । 

इश्यर को सुष्टि का निमित्त कारण मानने से कोई शझ्का नहीं 
रहती । परन्तु उत्तझ्रा उपादान कारण मालने से तो अनेकों आप- 
जिवां आ जातों हैं| हम यहां छुछ का वर्णन करते हैं. -- 

(१) उपादान कारण क्रे दो रूप होते हैं अश्रम्म वो दो या 
अधिक वस्तुओं से मिल कर तीसरी वस्तु बन जाना। जैसे घड़ी 
के पुरज़ों से घडी | या मिट्टी के कई परमाणुओं तथा जल से मिल 
कर घड़ा, या लकड़ो के कई टुकडों से मिलन कर भेज, कुर्सी 
आदि | दूसरे एक ही वत्तु का परिणाम हो कर दूसरी वस्तु बत 
जाना ज़ेसे जमे हुये थं। का पिधल कर पतला घी या पानी की 
बफ | इस दूसरी अवस्था में भी उपादान कारण एक पस्तु नहीं 
किन्तु अनेक हैं जसे जल या घी के अनेक परमाणु तथा अप्नि 
इस प्रकार दोनों अवख्थाओं को एक रूप दिया जा सकता है अथोत 
किसी कार्य का उपादान कारण एक वस्तु नहीं होती, अनेक 
होनी चाहिये | यदि एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु वन 
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ही नहीं सकती | थदि लकडी को काट कर कई टुकड़े न हों सकते 
ता मेज कैसे चनती ? यदिं मिट्टी के अनेक्ष परमाणु न हात तो 
घड़ा कैसे बनता । यदि थी या जल के अनेक पस्याणु नशेते ता 
बह सिक्रड था फेल कैसे सकते? जब तक्र संयोग वा वियोग तथा 
सकोचन आर प्रसारण न हो उस समय तक दूसरी वस्तु धत्त ही 
नहीं सती | इससे सिद्ध है क्लि एक अह्य सृष्टि का ब्पादान कारण 
नहीं हा सकता । 

(२) उपादान कारण परिवत्तेनशील होना चाहिये। त्रह्म को 

एकरस और अखणड मानते हो तो फिर उसमे परिवर्तन केले 
होगा ? परिणामी इश्वर नहीं हो रक्तता । (एक अह्य ह्वितीय नास्ति! 
भानने वाले यह नहीं सोचते है कि यदि ईरर के अतिरिक्त और 
कोई वस्तु है. ही नहीं तो ईज्र में परिशाम होने के लिग्र ईश्घर 
से भिन्न कोई दूसरा कारण होना चाहिये।चख् थे कारणा से 
बदलता है, एक उसमें स्त्रय अपूर्णताबा आवश्यकता हां, दूसरे 
अन्य काई वस्छु उसमे परिणाम उत्मन्न करे। यह दोनो बातें 
वेदान्तिणें के प्रह्म को दूषित बनाती हैं | 

(३ ) शरुद्द चेतन अद्य का परिणाम रूप वेतन जगत कैसे 
हो सकता है? जगम्‌ में हम जड ओर चेतन दोनों ही देखते हैं। 
दि कह्दों कि जड बस्ठु कोई नहीं केचल चेतना का लोप मात्र है 
सो इस लोप का क्या कारण,है ! लोप या तिरोभाव के लिये भी 
तो छुछ न छुछ कारण चाहिये। हम श्री शइराचाय्य' जौ अके 
शारीरिक भाष्य से कुछ उदाहरर देते हें जिनसे इख्र सृष्धि का 
उपादान कारण नहीं ठहस्ता 

(१) उसत्तिमत्वे हि जीवस्यानित्यस्थात्यों दोषा$ 
मसज्मेरन्‌। ततशच नैवास्‍्य भगवरत्‌ प्रापतिमोत्ठः स्थात: 


कारणग्राप्ती कार्यस्य प्रविललय असद्भव । [शर४२) 
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यदि जीव ईखर से उत्पन्न हुआ होता तो वह अनित्य 
होता और मोक्ष न मिल सकता क्योकि काथ्य' कारण में विलय 
हो जाता है । 

[२ ] ईैश्वरस्तु पब्यन्यवद्द इृष्टब्य; | यथाहि पर्जन्यो 

अीडियवादिसप्ण साधारण कारणं भयति, ब्रीहि यवादि 
वेपस्थे तु तत्तह वीजगवान्येब्रासाभारणानि सामर्थ्यानि 
कारणानि भवन्ति, एवग्रीश्वरों देवमतुष्यादिछ्रष्टे सावा- 
रण कारणं भवति | [ २४१३४ ] 
_. ईश्वर मेष के समान है जैसे मेह चावल जौ आदि की बल्पत्तिं 
में सावारण कारण होता है और चावल जो आदि के बुरे होने का 
असाधारण कारण उनके बीज भ्रेद्वोता है इसी प्रकार सृष्टि का 
साधारण कारण ईश्वर है । 

( ३ ) तस्मादस्त्यविक्ृतं ब्रह्म २१ १ | २७ । 

इसलिये म्रद्वा मे विकार नहीं होता । अथात सृप्ठि ऋक्ष का 
विक्रत रूप नहीं है क्योंकि महा अविक्ृत है । 

(४ ) नहु पुदादिद्शास्त भ्रणयनाग्‌ परिणामबह ब्रह्म 
शास्तस्याभिमतमिति गस्पते । परिणामिन्रों हिमुदादयोअर्था- 
सोके सपविगता इति। नेत्युच्यते; 'स वा एप महान 
शत्माज्जरोप्मुतोध्भयो बह्म' ( ज्ु० ४७४२५ ), स एप 
नेति नेत्यात्मा! ( बु० ३९२६ ), “अस्थूल्मनणु ( बु० 

९ 
श८4) इत्याचाभ्य सर्वे विक्रियाप्रतिषेषभुविभ्यों बह्मएः 
कूट्स्थत्वावगमात्‌ । न॑ झोकस्य ब्रह्मण; परिणामपरगत 
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कहितत्व॑ च शुक्य भरतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवत्स्यांटिति 
चेत्‌, न, इंव्स्कस्पेति विशेषणात्‌ | नहिं कूव्स्पस्प वन्नणः 
स्थितिंगतिबदनेकपर्माथयल' संभवति | ( २११४ ) 

( आप करने वाला कहता है ) कि मिट्टी आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रवीत होता है कि शास्त्र मे जह्य को 7९ पतला 
माता है, पोकि लोक में मिन्‍्ठी आदि पदार्थ परिणामी भाने 
जाते हैं। 

( इसका उत्तर शद्दराचार्य देते हैं ) ऐसा नहीं, क्योकि-- 

कह है कि 'तह्म महान, अज, आत्मा, अजर, असर, असृत 
तथा अप्य है? ( बृहदारएयक ) “बह आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 
(० ) वह न स्थूल हैन अणु है (६० ) इन सब॒ विकार का 
खरइन फरने वालो श्रुतियों से अह्म कूटस्थ सिद्ध है। ऐसा नहीं हो 
सकता कि एक ही मम परिश्यामी भी हो ओर परिणामी न भी हो | 
यदि कहो कि जिस अकार एक ही वस्ठु कसी चलती है और कमी 
नहीं भी चलती इसी प्रकार श्रह्म भी है तो भी ठीक नहीं। क्योंकि 
ह्म को 'कूटल्य' कहा गया है | कूद अद्म में क्विति और गति के 
समात अनेक वर्म नहीं हो सकते |* 





आकराचाय जी मे बदहत्त दर्शन २११२४ “उपसदवार बुशानाज्नेति 
चेब्रस्‍वदि:” दस सूत्र का साप्य छरते हुये उह्य को दुघ आदि के समान 
परिशामी माना है। यह ठीक पही । शोर सूत्र २। १। १४ में कहे हुये इस 
चाकथ के विरृद भी जाता है। हमर यहाँ उनको पमस्त व्याख्या पहले देकर 
फिर धस एर झ्ालोचना करते हैं जिससे ज्ञात हो जाप कि श्री सकरा 
चार्य के लेखों में किस प्रकार परस्पर विरोध पाया जाता है। वह 
छिखसे ई +-- 


झ्‌१७ [ शह्ला समाधान 


(५) प्रदादिषपि इुम्भकारायभिष्ठितेष विशिष्यकारा 
रघना दृश्यते, तद्वत्‌ प्रघानस्थापि चेतनान्तराधिप्रितत्व- 
प्रसन्न / (२|१५। १) 


चेतन अक्लौकमक्वितीय जगत. कारशमित्ति यदुक्त' तन्नोपपथते | 
कस्मात्‌ ? उपसहार दर्शनात्‌। इह हि लोके कुलालाइयो घटपठादीनों 
क॒तोरों सूद दए्ड चक्रपृत्रायनेककारकसाधनापसहारेण सृद्दीत 
साधना सन्तस्ततू तत्कायय छुर्वाणा दृश्यस्ते | जद्ञ चासद्यय तवालि- 
गत तस्व साधनान्वराहुपसप्रहे सति कथ स्तल्लमुपपप्रद्योव ) तस्मान्न 
ब्रह्म जयल्कारस॒मिति चेत, नेषदोप , यतः क्ारबद्‌ू द्रव्य स्रभाव 
विशेषादुपपद्चते | यथा हि लाके क्र जले वा सयमेत् दिहिमभावेन 
परिणमतेउतपेज्य बलछा साधन तथेहापि भविष्यत्ति | तनु ज्षीरायपि 
दृ्यादिभावेन परिणशुममात्रमपेत्षत एवं बाह्य साधनमौषायादिक, 
ऋथमुच्यते ज्ञीखद्ध/ति ? नैषदोष', स्तरयम्रपिद्धित्तीर यां च यावर्त्ती च 
परिण/भमात्रामनुभवत्ति तावत्येत त्यंत त्वोष्ण्यादिना दृधिभाचाय | 
यदि च स्वय दृधिभावशीलता न स्पात्न वोष्णयादिनापि वल्ादू दृधि- 
भावमपद्येत । नहिं वायुराकाशों चौष्णयादिना बल;दू दृधिभावमा- 
पद्चते | साधन सामभ्या च तस्य पूरृंवा सपायते | परिपूरं शक्तिक 
तु ब्रह्म । न तस्पान्थेत कैनचित पूरा संपादयितव्या । श्रुतिश्धभवत्ति 
“ते तस्य कार्य्यकरण च विद्यत न वत्समआम्यधिकश्नद्श्यते । परात्य 
शक्तिविंवियैत श्रुयत्त स्वाभाविकीज्ञानवलक्रिया च, ( श्वे० ६ | ८ ) 
इति । तत्मादेकत्यापि जहाणे विचित्रशक्तियोगात्‌ क्ीरादिव़ 
विचित्र परिणाम उपपदते | 

इसका भापानुशद करने में हम कई विभाग किये देते है लिम्नसे 
पाठकों को एक दुसरे विभाग से तुलना करने का अब्रछ्र मिल सक्षे +- 

(१) एक शद्दवितीय चेद्नन बम जबत का कास्ण है यह ठौक 





आत्तिकाद |] ड्श्द 

मिट्ठी आदि मे इुम्हार अदि री अधिष्ठारृद्ध में ही स्वना 
दीसती है इस प्रकार प्रहति आदि से भी किली अत्य चेततशक्ति: 
के अमिप्ादत् ने ही सृप्ठि की रचना होती है । 





महों । कटा ? स्पत की, आकस्यक्ता देखे ज्यने से । रोक में देखने हे क्वि 
झुन्दार आदि इ्म आदि इकाने क् छिये पहले पिट्ठी, इर्छ, अक, भागा, 
हछा्रि अ्रनक सापदों शो इक्तद्मा कर लेते हे तब कार्यो क्रो करने हैं । जुदा 
शक छोर शमदहाय है घमम पार मापन नहीं कह्रम बह दूझ केमे हो 
झक्ता ह १ इसडिय़े श्रद्म जगठ का झारग नहों (कह जमा है ) 

(+ ) ( सब्लाबाय नो इससा समाप्रान रूरते हैं ) कि बह दोप 
नहा जैसे दुघ कर उमान उम्ह॒ये स्तरमाव से इलन्र होगी ई । लेंसे लोक 
में दृध दा जठ म्वुवम ही दही घर हो जा हैं। दाइरी सावन की 
अपेता नहीं रपता । बैसा ही यहां नो होगा । 

(३ ) यदि कहो कि हुए आदि के दही आहि बन जाते में यर्मो आदि 
बाहरी साधन है तो छिर दूप आदि का इृष्न्त कैसे न्यगू हो रुक्तता हैं ? 

(४) (हो 5एका उत्तर है) कवि यह दोप नहीं । टूब शिन मिम- 
श्रीर मितनी जितनी परियाम्र मात्रा को ऋतुभद करता हैं इतना ही बता 
भर्मो से दही बनता है। यदि दूध में स्वर ठही क्षे बनने का स्वयात्र भ 
डोठा तो गर्मी के द्वार मी दही न उनत्ा । जैचे बाबु या आकाश यर्मो 
पाकर दही नहीं बन जाते । साथत सामग्री ले दसज्षी पूर्ता होनी #। 

(५) परन्तु उच्च परिपूर्ण शक्ति बाला ह। बह कित्ठी दूसों मै 
सक्तिचढ्ठों प्राप्त करता । 

(६) शुद्धि मी है धब्सका न कार्य्य हैद कारणई। उ्सकेर- 
कई बरादर है व बढ़ा हैं। व्सकी शक्ति बढ़ी शोर प्रन्‍्क् पत्यर की हु 
उसका झात मर किया म्ञमाविक हे (्रेताम्बन्रेपनिषद्ध ६ पद) 

55 पे प्र किक शक्ति के दे यु 
व परिणाम क्‍प 53095 2522: 
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(६ ) नहि मृढादयो रघादयों वा स्वयमपेतना: सन्त- 
वेतन; इुंलाव्ादिभिरश्वादिभिवांनधिष्ठिता. विशिह- 
कांथ्यामिप्रुखमद॒ तयो द्श्यन्ते | दृष्टाच्चाह्ष्टस्रिद्धि! | अतः 
अहत्यवुपपत्तेरपि हेतो्नाचितन. जगत्कारणमनुमातन्यं 
भत्रति ! ननु चेतनस्थामि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा, 





अलोचना--यहा शकराचारए नी अन्त में बढ का परिणामी 
होता सिंद करते इ (देखो भाग ७) उसी प्रकार जैसे दूध से दही बनता 
है। यह दांत प्रथम तो उत्हों फे उन कथमों के विरुद्ध जाती है जिनमें 
उन्होने अद्य छो भ्रविंकृत, कृदल्थ आदि बताया है। दूसरे उ्त अति के मी 
किएद है जिसमे कहा है कि इंखर का म कोई (दद्दो आदि के समान) 
कार्य है म क्रण (साधन) है। दैसो भाग ६) भाग £ में ब्रह्म की 
शक्ति क्ञा वर्णन था जिससे साथनों का सम्बन्ध है जैसे चाक, धागा, 
दण्डे आदि का न कि उपादान कारण का । पहले भाग में 'सिट्टी! शब्द 
हन्द्ौने बिना आवस्यक्षता के हो क्रेन्‍ल परिणाम सिद्ध करने फ्र॑ लिये 
रख दिया । 

सूत का सीधा श्र्थ यह हें कि 'लिस प्रकार दृध या पानी से दहीः 
या बे के बनाने में फिसी ऐसे ठपसद्धार अर्थाद साथन फी आवश्यकता 
नं पढ़ती जैसे घड़े आदि के यनाने में चाक, ढरइा या थांगे शादि की 
पड़ती है इसो प्रफार इंखश को प्रकृति के परमांणुओं से छठि बचाने में 
किसी सावन (श्रोगार) फ्री बहरत्त नह! होती 7 बू कि शकराख़ार्य्य 
जी प्रकृति का खण्डन प्र भ्द्दत की सिद्धि फस्ना आहते थे इसलिये 
इन्होंने उपसंहार गिनात्ते हुये 'मिद्दी' भी मिना डाली ओर न केवल 
अपने फपषों के ही विरद्ध लिखा किन्तु खेताश्तर उ्पानिषद्‌ के वाक्य 
का भी विरोध किया । 


आत्तिकवाद ; डरे 


सत्यमेत्त | तथापि चेतनसंयुक्तस्य स्थाबेस्पेतनस्थ प्रहच्ि- 
हप्ण, नेसचेहन संयुक्तत्प चेतनस्य प्रहत्तिह प्टा | 
(२)२।२) < 

मिट्टी वा रथ आदि सब अचेतन हैं ओर वह हुन्हार या घाई़ 
आदि चेहनों के आश्षय बिता हुछ कार्य नहीं कर सक््ते। 
प्रकार अबूत्ति के न होंते के कारण के।ई अचेतन बस्तु जगत 
( निमिद् ) कारण नहीं हो सकती । यदि कहो कि क्षेबल चेतन की 
भी एशृत्ति नहीं देखो जाती यह भी ठीक है। तहव भी चेतन 
द्वास अचेतन सें अबृत्ति ठोखतो हैँ ल कि अचेतन द्वारा चेतन में । 

वहाँ पाठकों के। संत्यगेतत्‌ पर विचार करना चाहिये। 

(७ ) यथायर्कान्पोगणि; स्वयं परहत्तिरहितोज्प्ययसः 
प्रबर्षोको भूव्॒ति ...... एवं प्रवुत्तिरहितोज्पीश्वर/ सर्बगता! 
सर्वोत्मा. सर्वेज्ञ सबेशक्तिश्व सन्‌ सब पर्तयेद्धित्युपपत्नम्‌। 
(२।२१२) 

जैसे अयस्कान्त मणि या मैगनिट में न्दय॑ गति नहीं परन्तु 

लोहे के। गतिवान्‌ कर देती है... ऐसे ही इंरदर सर्व व्यापक्त, 

रब का आत्मा, स्वल और लव शक्तिवान्‌ होने से सव में गति 
उत्पन्न करता है। 


0४५ 


| 
क ४, 


| 


सातवीं शा 
तुसते छठे, सातवें ओर आठवें अच्याव में ईश्वर के 
शुण वर्णन किये हैं. परन्तु इखर के निम्रु ण बताया गया है । 
उपनिपद कहती है। 
निम णः केवलआः 
पट कर्स 
्ं जब अब पा अर्थों में आता है | सापारण ऋघी 


ज्रर्‌ [ झह्का समाधान 


द्रब्याश्रप्यपुणवान्‌ सयोगविभागेष्यकारणमनपेष्त 
'इृति गुणलक्षणम्‌ | 
( वैशेषिक १। १। १६) 


अथोत गुण वह है जो द्रव्य फे आश्रय हों, उसमे कोई दूसरा 
जुण त है | और सयेग तथा विभाग मे कारण न॑ हो | इस अर्थ 
में कोई वंस्तु ऐसी नहीं जिसमे गुण न हो। बिना शुण के गुणी 
की पहचान ही नहीं हो सकती। वेदान्त दर्शन में नीचे लिखे पदों 
मे भी जद्म फे गुणों की ओर द्वी सकेत क्रिया है :-- 
[१ ] आकाशस्त्तत्लिड्ञात्‌ १ | १। २२ 
[२] अतएब माण। १) १६३ 
[३ ] विवक्षित श॒ुणोपफत श्र ॥ १ । २ | २ 
[४ ] अत्ता चराचरभ्रहणात्‌। १ ।२। ९ | 
तीसरे सूत्र के भाष्य में श्री श्बृएचार्य जी लिखते हैं। 
तदिंह ये ब्रिवक्षिता शुणा उपा|सनायामुपादेयस्वेवो- 
'युदिष्द। सत्य संकरुप प्रभृतयस्ते परसिपिन्‌ त्रह्मण्युपपद्नस्ते | 
सत्पसंकत्पर् हि साब्टिस्थिति संहारेष्यप्रतिबद्धशक्तित्वात्‌ 
परमात्मर एवावकल्पते | परमात्मगुणलेन च ये आत्मा- 
पहतपापा! (छा० ८|७।१) इत्यत्र सत्यकामः 
सत्य-सकत्प इति श्रुतत्त्‌ । आकराशास्मेत्थादिनाकाशब- 
दात्मास्स्पेत्य4: रा : 
अथीत्‌ सत्य सकशप आदि जो शुभ शुर् उपासना से घताये 
जावे हैं वह सब मक्ष में उपख्ित हैं। इसी अर में छान्दोम्य डप- 
'मिपदू में नह को “अहहृतपाप्मा' का है। इससे यह तो सिद्ध है 
र्श्‌ 


आरस्विकवाद | डर 


कि बिना गुणों के इखर नहों हो सकता । अर यह अन्न शेष रहा 
कि इखर का निगुशु क्यो कहते हैं। 
निमु ण के अल्तरगंत गुण के दो अर्थ लिये जाते हैं. - 
(१) पहला तो साधारण अर्थ | इस अर्थ मे ईश्वर को सगुण 
और निशु ण दोनों कहते हैं | “वह परमात्मा सब में ज्यापक, शाक्र- 
कारी ऑर अवन्त बलवान जो शुद्ध स्बज, सब का अन्तयाप्री, 
सवापरि विराजमान, सत्तातन, लय सिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप 
सनातन अनादि अजा को अपनी सतातन विद्या से ययावत्‌ अयों 
का वोध वेद द्वारा कराता है बह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २शुण 
से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, (अकाम) 
र्धात वह कभी शरीर धारणवा जन्म नहीं लेता जिसमें छिड़ 
नहीं होता, चाड़ी आदि के वस्वत में चहीं आदा और कमी पापा- 
चरण नहीं करता जिसमें केश ढु ख अज्ञान कमी नहीं होता इत्यादि 
जिस २ रागई घादि शुणों से पृथक मानकर परपेश्वर की. 
स्तुति करना है वह निगु स स्तुति है ।” 
( सत्याय प्रकाश समु० ७ ) 
(९) शुछ्व का एक और है अर्थात्‌ प्रकृति के दी गुण सत्‌ 
रज ओर तम। अझ्ष को निगण कहने का यह भी तात्पव' है कि 
कलर मे सता, रह और बम तीनों शरद बह वीनो शु 
केबल प्रक्रति के हें । अन्य के नहीं । उपनिषद्‌ में ब्रह्म को पनिु॒णः 
पहने का ताह्मय चह्ठी है कि 'ज़र! आत्मा होने से अतात्म 
अक्ृमि के तीनों गुणों से अलग है। 
आठवीं शूूू 
हम ह्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य अपने मा, बाप से इसन्न द्वोचा 


डरश्३्‌ ( शद्ल समाधान 


हैं सीलिये मा को उरूती और पिता को जन कहते हैं। फ़िर 
ऐसा क्यों पाने कि हमको इंश्वर बचाता है| 

इसका सोधा सा उत्तर यर है कि जो जिस उस्ठु ज्वो बनाता 
है बढ उसझो ानता भी है। जैसे घी से घड़ी चबाई व्े 
उसझे पड़ी के प्रद्षे पुरसे माछर है। परन्तु मा ब.प को "रपती 
सन्ताव के शर्राएं छा कुछ भी ज्ञान नहीं। यादे सा अपने पुन्न के 


३ २६ है 


शरीर की विभाद्री शेती ज्ये बह पुत्र के रगी हो जाने पर वैध को से 


५] 
या लह्ही । इए यह भर नही लानती कि इस पुत्र के शरीर मे कोन 
२ सी हड्टियां है! अत. सर है हि मां बाप सम्तात की उलत्ति के 
साधन मात्र है 'यौर जनती तथा जनक शब्दों का मयोग भी उपचार 


सात्र है। 
नदी शंका 

इश्वर यदि युद्धिमार छोता तो सदुध्य की उत्पत्ति की ऐसो 
भहदी और पापसय सीति प्रयो बनाता ? जब तक स्त्री पुरुष व्यक्ि- 
चार न करें तप सक उनकी सनन्‍्तान हो ही सहों सऊुबों। फिर सब 
से डुरो बात यह्‌ है कि मनुष्य को उत्पत्ति के समय कैसे गन्दे त्यान 
से होकर गुशस्ना पड़ंदा है । ज्ये स्थान भूत्र का है वहाँ से बनना 
पैदा होता है। मिप्त देश क्र प्रसिद दार्शनिक छ्ीटीनस ( ?क्‍00प्रापह 
० 95०0५ ) हे फहदा है कि सुस्ते तो अपनी उत्पत्ति की 
रीति छा ध्यात करके लब्जा जाती है! इससे अतीत होता है कि 
यथा दो ईएवर सांष्टि को नहीं वनादां या चंद बुद्धिमान्‌ बहा है | 
इंखर को चाहिये था कि कान, नाक, या अगूठा पदि से 
सन्तातोत्पक्ति करवा |.“ 
77 #ए छह 5 सिडणए ८ फी०्ककाए फेग्यशेधोश्पे है. 
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डर 


आंस्विकबाद | श्र 


इस शका के करने बाले कुछ सी विचार नहीं करते ) डा चत्तको 
नहीं मारम कि पाप, भद्ापन तथा व्यमियार किसे कहते हें ) 
न उमकों रन्देपन का लक्षण साह्मूप्र है| हमर पाप पुरुय की पर्चा 
आलोचना कर चुक़े हैं। सन्तानोसचि के लिये विधिवत स्त्री और 
पुरुष के सम्बन्ध को व्यभिचार नहीं कहते | न यह पाप है । गृहा- 
श्रम कै मुख्यत्तम कर्तव्यों में से एक यह है. कि सम्तानोत्पत्ति फ्रे 
लिये पति पत्नी परखर संभोग करे. । हां विषय वासना के लिये 
सभोग करला पाप ओर व्यिचार है। शरीर में घीर्य की उत्तत्ति 
दी इसलिये होती है कि उससे शरीर का ग्रकृष्टतम भाग॑ अयोत्‌ 
अस्तिष्क वन सके । और इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्‍्तान का शरीर, 
बतता है। इसलिये वीय्य को था दो अपने मस्विष्क के वनाने मे 
लगाना चाहिये या प्रिय सन्‍्तान के शरीर की सींव रखने में! , 

थदि ईश्वर स्त्री पुरुष के संयोग से खत्तानोत्तक्ति का विधान 
लू बनता तो भिन्न २ मनुष्यों में परन्पर सम्बन्ध भी त्त स्थापित 
दो सकता । भाई, बहिन, दादी, वावा, मौसा, बुआ, चाचा, चाची 
आदि सी सम्बन्ध जो मनुष्य सम्राज के लिये गोंद का कास 
कहते हैं सष्टि-ड्लत्ति की वत्त॑मान रीति के आधार पर स्थित हैं । 
मिन्न २ परिवार, तथा जातिया शक दूसरे से इसीलिये सम्बद्ध 
झेती हैं कि बह किसी एक माता पिता से उत्पन्न हुई हैं । यदि 
सन्वानोलत्ति की वत्तमाल रीति न हो तो जितने रिश्ते हैं थे रूब 
निस्थंक हो जायगे। यही कारण है कि विवाह-संझार जीवन के 
मुस्थतम सस्कारों में गिला जाता है| 

दही गन्देषत की वाल | सो यदि मलुध्य के शरीर की बनावट 
पर विचार किया जाय और उसके उत्येक अंग के उपयोग को 
देहा जाय तो इसमें कुछ गन्दापन नहीं है। मै दो जिस प्रकार 
सुजाशय से निकलता है उत्ची अछ्ार नाक, काय वया मुंह से भी 


इ२५ [ शंह्षा समाधान 


निजलता है । बस्तुत. जो वम्तु शरीर के अवयवों को बनाने ग्रे 
काम नहीं आती और जिंसका शरीर से निकल जाना ही अच्छा 
है वही गन्दी है| पानी या भोजन को सभी पत्नित्र कहते हैं परन्तु 
मूत्र और मल इन्हीं के भाग हैं, कहीं बाहर से तो नहीं झाते। जो 
अँरा भधिर वन जाता है वह पवित्र, जो वाहर निमल जाता है वह 
अपवित्र है। पवित्रता और 'अपविश्रत्ता भी ता सापेज्िक ही हैं) 
मांस और रक्त छूने देखने तथा खाने की अपेक्षा से अपविद्र हैं 
परन्तु शरीर फे भीतर के भीतर यह घड़ी पवित्र वस्तुयें है। तसी तो 
वैद्य लोग कहते है कि अगुर वस्तु खवाओ तो शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा। 
धुद्ध रक्त' का कया भर्थ ? यही न कि वह रक्त जो शरीर में बल 
उत्तन्न फरता है। 

भर्माशव ही गर्दगों के भ्रम में पड़के ही पौराशिकों ने नाक से 
सासिकेत और कान से कर्य की उत्पत्ति की यप डड ई है हा: न 
विच्वारों को यह पता नहीं कि कान और नाक में यदि इश्वर गए 
बने ता तो झुनते और सू घने का काम कहाँ से लिग्रा जाता ? बच्चा 
उतन्न होता है ता उसके मूत्र और भत्र के स्थान भी तो बाहर 
आते हैं। यदि ऐसे हुगर्न्धभय अबयब नाक था झुख से निकलते 
तो माता को कितना कष्ट उठाना पडता | बच्चा तो उस समय ऐसी 
अवस्था में होता है. कि उसको माता के मूत्राशय की हुर्गत्ध का 
पत्ता भी नहीं चलता | उतस्त समय उसकी इन्छरिया त्रिकसित नहीं 
होतीं। उस समय उसको मूच्छों सी होती है। इसलिये सम्तानोपत्ति 
का बर्त्तमान मार्ग,रेखवर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि 
के असाव को | 

दसवीं शुद्धा 

कपिल से साख्य-दर्शन में स्पष्ट कह्ा है. कि ईश्वर का अत्वित्व 

सिद्ध नहीं दे! सझुता । देखो 


श्रान्तकवाद |] रद 


कि 
इचरासिद्ध! ॥ है 
( खाद्य व्यक १ ५२) 
इसक्ना 5त्त यह हैँ कि सब तक हगारों इस्ला-मन्तित्व के 
प्रढ़न में ठी हुई युक्तियाँ ठीक है, उस समय न कोई झुछ कहें 
इश्बर का अम्तित्त मानना है पडसा | 
परल्तु स्ाल्य के विषय में भिन्न भिन्न मत है। छुद सॉन्‍न्चरि 
लग अर्नम्वखादी हैं ओर छुछ इचरबादों ! अरन्लस्वादी सॉस्य 
इस मूत्र के सहारे इश्वर का न होना छिद्ध करते है. ओर इश्वछादी 
सांज्य इसी का दूसत ध्थ कपते ह। छचछ सान्तिकों की ता एसी 
सद्ृत्ति हो गई हैं कि उनका आत्तिक भी मात्तिक दिखाई पड़ने है । 
झसे कुछ दाग उहने लग गधे हूँ कि चंद में झहा' शब्द इशवर 
बाचक कहो नहीं हैं। यहां हम केबल इस सम्न के लेत हैं | 
है कि ऊपर का मूत्र किस प्रक्सख में आया है। 
अकेला सूत्र अर्थ के सममने मे अधिक सहायता नहीं दे सरता। 
इसलिये हम चार सूत्रों का लेते हैं :-- 
[१] चत्‌ सम्ब्ध सन्‌ तदाकारोस्केखि वितात उतू 
प्रत्यक्ष । 








(लॉ० १-८९ ) 
[२] बोगिनागवातपत्यक्षत्वान्नकोप 


(शथों० १-९० ) 
(३] लीनबस्तुलभ्वातिशवसस्वस्धाद वा्टोप; ॥ 


[0] छरासिदेः ( झ्षां० ९-९९ ) 


हि ( ज्ञा० ९९२) 
थे सूत्र मे अत्यच् अम्रात का लक्षण किया गया है। ऋधात्‌ 
जो इस्िय ओर विषय के सस्दन्व होंने से विषय के आकार कला 


ब्श्७ ( शझ समाधान 


जान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | जैसे शीशे के गिलास में लाल पानी 
भरने से शोशे का रम भी लाल हो जाता है उसी प्रकार जो चीज 
हमारे सम्कन्ध में आती हैं उसी चीज के समान हमारा आन दो 
जाता है। इसको प्रत्यक्ष कदूते हैं । 

यहां यह सष्ट दो गया कि यह सव सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के 
लक्षण के सम्व॒स्ध मे ही है। ईश्वर सिद्धि का प्रकरण नहीं है। 

प्रत्यक्ष का जो लक्तरा इस सूत्र में दिया गया उसकी परीक्षा 
कर्मी थी कि लक्षण ठीक है या नहीं। इस लक्षण में पहली शुढि 
श्रष्या6 दोप बताया गया । अर्थात ओगियों का अल्मक्त इस जत्ण 
के श्रस्तर्गत नहीं आता । उसके समाधान में दो सूत्र दिये ! पहला 
यह कि यहां वाह्य चीजों के ही प्रत्यत्त से मतलब है। योगियों का 
प्रत्यक्ष एक 'शन्तरिक क्रिया है। हमारी इसिया केवल बाहरी चीजों 
का ही प्रश्यक्ष कर सकती हैं! आन्तरिक बातों का नहीं । इसलिये 
जब आन्तरिक प्रध्यक्ष का लक्षए ऐसा ही नहीं चाहते थे तो ब्यो 
-बैतें | दूंसस समाधान यह “किया कि गदि योगी के! किसी सुर्म 
बात का ज्ञात हो जाता है जो इसियों से नहीं दिख ई देती । भविष्य 
में भी लजण के केई दोप नहीं क्योंकि लीन वत्तु अथोत वीज रूप 
कारण से ता सम्बन्ध है ही । यदि सस्वन्ध हो सकता है तो प्रत्यक्ष 
का जा लक्षृण ग्यरा उसमे योगी का मत्यज्ञ मी आ जाता है। 

अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष का वह लक्षण “इखर में भी नहीं 
घटा इसलिये लक्षण में कोई दोप नहीं है। तात्पयं यह है कि 
"अरक्ष अलुमान और शब्द यह तीनों अमाण साधास्ण पुरषों के 
ज्ञात के लिये हैं न हि योगियों अथवा इखर के ज्ञान के लिये। 
प्रमाए का अर्थ दे 'प्रमाकरए/ अथोत्‌ ज्ञान फास्ताधन होना | 
इस्टियों के द्वारा ज्ञान साधारण पुरुषों को होता हैं। योगी इच्द्रियाँ 
का योग नहीं करते | वे आल्तरिक साधनों से ज्ञान प्राप्त करते 


आत्तिकवाद इर्द 


हैं और इसर को इसियों की जरूरत ही तहीं। इसलियें मत्यक 
प्रधाए का ईसर से सम्द् वहीं। नवो इसर इच्ियी झाथ 
दूसरी चीजों का ज्ञान हे हैं. न और लोग इक्ियों द्वार 
अर के पत्यक्ष कर सकते है [7 
्े यहां एक वात और स्पए्ण रहनी चाहिये। सत्र में #देखरा 
सिद्धो .? शब्द हैं; “इसरा भावत” नहीं। अथात यवि कपिल 
साह्तिक होते वो कहते “इेश्थर की असाज होने से ।/ "अभाव! के 
आन में “असिद्धि” कहने का ता ही यह है कि प्रत्यक् प्रमाण 
से इशर का सम्बन्ध नहीं। 

केबल एक सूत्र से ही कपिल को नास्तिक कह ऐेना. ठीक नहीं 
जब कि साख्य दशव में अन्‍्यत्र अनेक सृत्र ऐसे पाये जाते हैं. जिन 
6 ईख़र-वाद होना ज्ञात होता है। हम कुछ सूत्र तीचे 


(१) स हि सर्वदित्‌ सर्वकर्ता ॥ [सां० ३५६) 
अप्रति बह झवर स्रज घर सपका कर्ता है। 
इस सूच में इश्वर को सर्वक्ष और सृष्टिता कहा है। यह, 
इईखस्व नहीं वो क्या है ? आस्तिक लोग यही हो कहते हैं कि 
ऐसी कोड सता है जो सव चींड़ों का ज्ञात रखती है. और सारे 
ससार को बनाती है। 
इससे अग॒ल( सूत्र तो इस भाद को और भी सष्ट कर देता है। 
(२) ेसर्रपद्धिम्स्रिद्धा | [ सां० ३५७ ] 
इस मकार के ईखर की सिद्धि सिद्ध है। किस प्रकर के ईरवर 
की ? जी सपंज ओर छृष्टिकर्तो हो। 
_भुछव लोगों का सह है कि यहाँ उस पुरुष से चाय है जो उम्नति 
करते करते ईर हो यथा है. जैसा कि बैती लोग मानते हैं कि. 


३२९ [ शह्ढा समाधान 


जीव रुक्नति करते करते सिद्ध हो जाता है। परन्तु उसको विचार्ता 
चाहिये कि उन्नति करते करते “सर्बबित्‌? अधात 'सब्ंज्ष' हो सफना 
तो शायद किसी प्रकार समझ मे आ जाय लेकिन 'सर्वकत्ता या 
सृष्टि कत्तो द्वाना कैसे संभव है। जैनियों के सिद्ध पुरुष सृय्य , चन्द्र 
आदि के रचयिता ता हैं नहीं | इसलिये यहा उसी इश्वर से तातपय 
है जिसके करता हवाने का हमने रृष्टि-स्वना में वर्णन किया है । 
(३) सप्राधिसुएप्चिमोप्षेपु पक्नरुपता | [ सां० ५४११६ ] 
इस उन्न से बताया गया है कि जीव को समाधि, सुपुत्ति ओर 
मोक्ष दशा से अद्वरुूपता म्राप्त होती है। इससे ऋगला सत् 
कह्ठता हू। 
इयो। सवीकमन्यत्र तद्धतिः ॥ [ सा० ५१११७ ] 
शांत सप्ताधि और सुपुप्ति में तो दुख का वीज रहता है और 
मोक्त में वह भी तट हवा जाता है । कहदन का तात्पय यह है कि मरक्ष 
में आनत्द है। जीव में ऋतन्द नहीं है। परन्तु जीव सम्राि, 
सुपुप्ति और मोक्ष में जह्म के आनन्द को पाकर मद्वरूपता मराप्त कर 
लेता है । यदि कपिल ईश्वर्वादी न हाते तो वह जीव का अक्नरुपता 
आ्प्त कराने का उल्लेख न करते। 
(४) वेदों को कपिलमुनिन अपोक्पेय माना दै अयाधू वाह 
सनुष्यक्षत नहीं हैं | नाचे के सूत्र इस बात की सा हैं. -- 
ने पोरुपेयत्व तत्‌ कचु। पुरुषस्याभावात्‌ । 
मुक्ताइक्तयोरयोग्यलातू | 
नापोस्पेयत्वान्‌ नित्यलमहुरादिवत्‌ ! 
तेपामपि तहू योगे हृइवाधादिभसक्तिः | 
यास्पिनष्टेंर्ष कृतदाूरुपजायत ततू पारिषयेस्‌। 


“आत्तिकताद ] हे३० 


निन शक्तयभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाएयम्‌ । 
( साँ० ५-३६, ४७, ४८, ४९ ५०, ५१ ) 

यहा वह लिखते हैं कि वेदों का बनाने वाला फोई पुरुष हरी 
हुआ इसलिये वह पोरपेय नहीं है। (४६) दो पे ही पुरुप हो 
सकते हें मुक और अयुक्त या बद्ध। यह दोनों बेढ़ों के बनाने की 
योग्यता नहीं रखते। मुक्त पुरुष बनता कैसे ? बद्ध को मुक्ति 
अवस्था का आने कैसे होता ! थेदों में इन सब बातों का ज्ञाल है 
इसलिये वे मतुष्य-क्त नहीं (४० )। दे 

वेद अपौरयेय होते हुये भी ( मलुष्य-छत न होते होगी ) 
अतिस्‍्य हैं क्योंकि वह सृष्टि के आरभ में उसन्न होते है। जैसे पेडों 
के झकुर भी मलुष्पक्रत नहीं फिर भी वह अनित्य हैं | ( ४८ ) 

यदि कोई कहे कि हम अछुर को भी नित्य झ्लोमे से मजुष्यक्रत 
मान लेंगे ( और इसो प्रकार बेढ़ों को भी महुष्य-छृत मानेंगे ) तो 
इस पर सूत्रक्मर आपत्ति उठाते हैं' हि इसमें दृश्-वाधा का दोष 
होगा | झथोत यह बात तो परीक्षण से ही सिद्ध है कि अकुर 
भहुष्यक्षत नहीं । (४९ ) 
अब वह कहते हैं कि पौरषेय अधोत मलुष्य-छत उसी चीज 
को कहेंगे जिसमें चाहे मनुष्य दिखाई न पड़े, तो भी उस चीज को 
देख कर ऐसी चूद्धि होजाय कि इसे अवश्य किसी सलुप्य ने बनाया 
है। न तो पेड को देखकर ही किसी की यह चुद्ठि होती है कि इसे 
कोई सलुष्य बना गया होगा ( जैसा घड़ा देखकर हो जाती है) 
और न वेदों को देखकर दी किसी को यह माल हो सकता है कि 
यह किसी मलुष्य के बनाये हैं । ( ५० ) 

_ वेद वो अपनी ही शक्ति के प्रकट होने से खत ममाण हैं । 
जैसे सूथ्य के देखने के लिये किसी दूसरे सूचक था दीपक की 


३३१ [ शा समाधान 


जःतत हीं पड़ती वैसे है वेदों का हाल है। इसलिये वेद अपी- 
रुपेय हुये अर्थात्‌ किसी मंतुगय के बनाये नहों ! (५१) 

इन छे सूत्रों पर थोड़ा सा विचार करने से ही पता चल 
जाता है कि कपिल न ऊेबल वेवों का ही मानते थे किन्तु बेढो को 
ईश्बर-कुत भो मानते थे ! फिर उनके ईश्वर-सादी होने में क्या 
सल्हेह रहा । क्य। यह सम्भत्र है कि एक पुरुष बैद को साले, उसे 
मनुष्ण-झ्त न माने और उसे इश्यरूकत भी न माने | बेदू था 
वो मलुष्य-कृत होंगे या ईशपर-कुत | यह नहीं हो सकता कि ढोतों 
सहा | जब कपिल ने उनके मलुष्य-क्ृठ होने से इनकार कर दिया 
ता केवल एक यही नततोजा निक्रोला जा सता है कि इनके मत में 
वेद इंखस-क्ृत हैं और इसलिये ईश्वर है। 

अब हम यहाँ छुछ ऐसे सूत्र देंते हैं जिनका ठीक अर्थ न 
सससते के कारण फपिल को त्तात्तिक समस्त लिया जाता है। 

[१] भेशरात्रिप्रेत्ते फलनिषचि! कर्मणा वर 
मिद्धे! ॥ [ सां० ५२ ] 

+ फल की आप्ति ईश्वर के फारण नहीं किन्तु कर्मों के 
कारण है ”। 

इस मूत्र से लोग यह समझते हैं कि दरार कमों का फल नहीँ 
देता सिन्‍्तु कर्म स्वयं ही फत् देते हैं। परन्तु इसका यह तालथे 
नहीं | यदि ऐसा होता ठो इससे पहले सूत्र में मह॒लाचरणु के 
लाभ नख़ताये जाते | इसका केवल वह अर्थ है कि वद्यपि मज्ञला 
लगण करना चाहिये तथापि यह नहीं समझना चादियेक्िजो 
कुछ पल ( सुछ या दुख ) मिलता है वह विना हमारे कर्मों के 
ईैखर की ही इच्छामात्र से मित्र जाता है। अर्वो फल का मुख्य 
कारण कर्म है| यदि हमारे कर्म न हों'तो ईश्यर फल न दे । इसले 
अगला सूत्र हमारे कथन की पुष्टि करता है वह यह है! 


आत्तिकशद | झ्रेरे 


“इोपकाराठ बिछ्लन॑ लोकबत सा» ५३ 
अर्थात लोक मे लोग अपने ही फाम्दे के लिये काम बस्ते# [| 
यदि इश्यर भी बिला कर्मा के मुख या दुख देता तो ब्खका भी 
स्वार्थ दहरता | 


[२] प्रमाणामावान्त तन दिद्धि। सां० ५१० 
संब्न्ताभावान्याजुमानय | सौ० ५४११ 
अनिरपि प्रयान कार्यललस्य ॥ सां० ५१२ 
इनका अ्थे लोग वह लेते मे फि ईस्वर की सिद्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, न अतुमान ही है। शर॒त्ति से भी यही प्राद्या जाता हैं 
फ साष्ठे झा फारए प्रधान अथान्‌ प्रकृति है 
यह एक वात स्पष्ट है। अयात्‌ प्रकृति को सृष्टि का झारण 
माना है. इंख्वर को नहीं। अब प्रश्न फेल इतना हे कि वारण' 
से उणदान कारण सममला चाहिये था मिमित्त कारण । ससार 
में तो दोनो ही मत्त अ्रचल्रित है । अथान कुछ लोग इश्वर को फेदल 
निमित्त कारण मतते है और दुछ लोग उपादात कारण भी, लेकित 
प्रकृति को फेतल उपादान कारण हां माना ज्ञाता है। प्रकृति को 
निम्तित कारण साचते वाले कोई कहो हैं! वहाँ तीसरे सु्न में 
लिखा हैं कि वेद में श्रधात को सृष्टि का कारण भाता है। इससे 
स्पष्ट है कि इन सब सूत्रों में इस्नर के उपाद्ान कारण होने से 
इसकार किया गया है नकि तिमित्त कारण होने से। इंश्चर 
का निमित कारण होना तो ओर सूत्रों से सिद्ध हैं।हम भी 
इस पुस्तक में यहां सिद्ध करते आये हैं. कि ईश्वर निमित्त कारण है, 
उप!दान कारस नहीं। 


ग्यारहवां अध्याय 
+ शआ्रास्तिकता की उपयोगिता 


बेदाहोए॑ पुरुष मरहान्तमादित्यवण तमसस्युरस्तात | 
तमेब विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्वी पिश्तेष्यनाय । * 
स व्ेद्‌ सत्र का ऋथ यह है हि मै उस महान्‌ 
ज्योतिल्रुप तथा 'इन्थकार रित ईश्वर 
के जानता हूँ जिसका जान कर ही मधुध्य 
सुत्यु से शव सकता है! इससे इतर घोर 
उप.य दुख से बचने का नहीं है। 
दुख और रुत्यु से बचने का सभी आणी 
थ प्रयत्न करते हैं। यह अल्येफ के हृदय की 
लामाविक आता है। यदि मलुष्यसमाज की सिन्न २ सख्राओं 
पर दृष्टि डाली जाय दो उत सब की यहीं एक उपयोगिता तथा चह्दी 
एक उद्देश्य जान पता दै। कृपि इसलिये की जाती दै कि भूख 
रुप हु:ख से निदत्ति हो और हम सृत्यु का सामना कर सके | 
व्यापार तथा फला-कोशल का यही लाभ दै क्रि हमारी शारीरिक 
आवश्यकतायें पूरी हो सकें। चिकित्सालय इसोलिये खोले जाते 
हैं कि शारीरिक रोगों से उप हुआ दुख दूट हो सके और रुत्य 
इमको शीघ्र ही निगल न जाय । व्यायातंय इसीलिये बनाये जाते हे 
कि दूसरे मलुध्य अपने स्वाथंवश हमको सता न सकें। सेमाये' 
इसलिये रखी जाती दे कि हम वाह्य आक्रमण से मुक्त रह सके । 
यह सब श्थायें हमारे दुःखों के निवारणाय ही निर्माण द्घोती 
हैं। फिर भी वेद कहता दै कि ईवरआ्वि के बिना अन्‍य कोई 
भाग ही सुत्यु को जीतने तथा ढुःख से पार होने का चहीं है। 





आध्ििकवाद ] पेंट 


शक क्यों क्या हम इेरर के बिना आदी जोन ब्रा छुछ 
पत्र व्य्त|त नहीं ऊर सकने १ बस आत्तिक्‍्ता छा हैं: 
स ऐसा घरनिए सत्त्रत्थ हैं कि बसी दिला हमारा कारये चले हा 





नहीं मकता ? क्या लमी आत्तित्री स्तित्रों को सुख मिलना £ १ कब सभी 
नास्तिक दु स भोयते है. ? क्या कह पुल्प जा जीवन विन पच्यन्त 
कुत्ता घृर्ठ पिचेंतु/ मे ही सतत रहते है सुखी नहीं हैँ! हवा मनुप्य 


समाज के सफ्लीमृतर होने का एक्साक्र सावन आत्तिक्ता ही है 
जब तक इन प्रश्नों का यथोचित्त उतर नहीं मिलदा इध सल्व तक 
झख़र के दिपव ने दिद्यार छरने का कुछ अरयोग जान नहीं पढ़ता [ 


झदर को या नह । चुट्ि बेख़र थी बताई हुई हो वा सी 
अल्प छी। ईख्वर सर्वव्यापक्न हो का स्ष्टि के वनाक्‍्र किसी 
अन्य खान के चला गया हो। इश्वर सई-शक्तिमान्‌ हो था 
#त्पन्त निर्दल दा । प्रश्न यह है कि हमारे व्यावहारिक तन में 
$खर अस्तित्व का क्या उपयाग है ? ऋछालायल कहता है कि म्रप्ठि 
के आदि से आज तक मनुष्य इस खोज में लगा रहा क्ि “में क्या 
हैं?” और आज पद्यन्त उसके इसका जान नही हो सका. अत. 
अछ इसके चयहर मे व्यय समय भंदाना मृरूता ६ | साचना यह 
आहिये कि “मुझे बया ऋना चाहिये” न कि “मे कया हूँ ।” यदि 
#मँ बन हूँ" प्र्न सभ्य जातियों के लिये अतावश्यक हैं दा /इश्वर 
क्या हे ?” प्रश्न उसले भी अधिक अत्तावश्यक आर व्यय ठदृर्ता 
हैं| हमारए जन थोझ है। समय कम दे । काम चहल है । इस- 
लिये वदि इस लघुजीनन का भी कुछ समब व्यय अभो की भीनासा 


मं त्रगा दिया जाव हां कत्तत्य पालत के पत्र समव पिल हा नहीं 
चुकता [ 





आजल्तिकता के पीछे जातियों तथा ब्यक्तियों पायल झा रही 


| 
इत्दोंने अपवा सर्वत्र छोड़ कर काल्यनिक इच्धर के पीछे दोड़ने में 
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अपना समय यापत किया है | इनका बहुत सा समय ईएबरस्तुति, 
प्रार्थना, तथा ड्यासना में व्यतीत होता हैं। इनका बहुत सा धन 
इश्यर फो खोज में व्यय होता है। यदि फ़िस्ली प्रक्रार इख़र का 
भृत्त मलुष्य जाति के सिर से उठ लाय तो इनका समय तथा शक्ति 
झआन्य उपयोगी काम में व्यय हो सकते हैं । 

ऐसा वहुत से लोगो का मत है और यही कारण है कि आधु- 
निर शिक्षित समाज इस प्रकार के प्रश्नों से दृर रहना चाइवा है। 

परल्‍्ठु हमारे विचार से यह इनकी भूल है। जिदता हम इस 
अश्न से बचे हैं उतना ही हमारा दुख भी चहुता चल्ला जाता है। 
मानत्री समाज करी सिन्न २ सस्‍्यायें नि स्पलेह हमारे सुख के लिये 
हैं परत्छु उनसे हमको उस समय तक यथोचित्र सुस्त नहीं मिल 
सकता जब तक हम सच्चे आस्तिक बनने का यव नहीं करते | 


कालोयल का यह विचार कि “हम वया हैं १” प्ररन को छोड़ 
दिया जाय और “हमऊो क्या करना चाहिये (” प्रश्न पर ध्यान 
देना खवाहिये बस्तुत उच्च ब्रिचार नहीं है | क्या विदा अपने भ्रसतत्व 
पर विचार किये हुये हम अपने कत्तव्य फो जान सकते हैं ? पया 
कत्त उय और अस्तित्व में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ? इमफो बिना यह 
ज्ञान हुये कि “हम क्या हैं?” यह कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या 
कत्त व्य है ? हम ससार मे देखते हैं कि मिन्न २ मनुष्यों के भिन्न २ 
कत्त व्य हैं| यह क्यों ! केवल इसलिये कि उनके पदों से भेद है । 
सभी राज कर्मचारियों का एक ही कत्त व्य नहीं होता । सेनापति 
का वही कत्तच्य नहीं है जो कोषाध्यज्ञ का है । न्यायाधीश का 
वही कत्त व्य नहीं है जो कोपाध्यत् का है| यदि यह लोग यह जानने 
का प्रथत्म नहीं करते कि “मैं क्या हूँ [” तो यह अपना कचत व्य कैसे 
पालन कर सकेंगे ? यदि आप यह जानने से निराश हो यते हैं. कि 
'मी क्या हूँ? वो आपको शीघ्र ही इस बात के ज्ञान से भी निराश 


















आर आन्विद्रदट ने जया उस्वन्ध ?ै 
न्‍ 2 
मनुष्य मसाज ऋब्णें बव एक 
| जक्ज्ल्ा हे शर्म लियि 
न कुछ करता ही रहदा है। इसलिये 
[0 अल. 8 2 कह लिलर जज मिक चाहिये > 
निन्‍्द-य्रदि यह 7्रशन उठा डक झुल क्या क्षरमा आाहिया 
छुछ ता इस उश्त की नीमासा पर अपन क्स्पपराब्एता 
देते हैं आर कई कवच समाज न ही 


पर्तु इसने अनुकरण चअ्ग्न बता 
फिर नही ह। लात झिन्‍तु इनका खालको 
हृश्य ऋरता है । इन्हीं उर्तो क्र नाम अचार क्न्त्र ( शफांए७ 
हैं। अमन यह हैं कि अग्चार शाम्त्र सत्वत्वी सम्त्ताणं च्या इस 


प्रशत का दिचारे दिना हो ठोछ ह+ सम, है द्वि ननुप्य क्या है ? 


ओर क्या उत्वेक्न विचार रखने बाले नहुप्व कप आचार भी एक्क 
सा ही हाठा हे छूम से छत्र इतिहास ने इसकी साई नहीं मिलदी। 
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इस डिपय मे सिन्न २ मर्तों के ऑ्रीशश्चुताचास्य 
इशोने हू -- 

(१ ) देहनात्र चेतन्बरिशिध्नातवति आहइता 

तिऋश्च अतिपन्ना. | 

६२) इन्द्रिवास्थुव चेतलान्डत्मेत्यपरें १ 

(३) मन इत्मन्ये | 

(४) डिकलनमात्र ऋशिकमित्वेके । 

(५) झुत्यसिन्यररे | 





( ६) अति देद्ादिव्शंदिस्कि: संसत्से-कचो-भोच्ल्यपरे ] 
(७ ) सोक्षव केदल न कल त्वेके [ 
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(८) अस्ति तद॒व्यतिरिक्ि देवर सर्बज्ञ सर्वद्क्तिरितिकेचित। 
(९) आत्मा स भोक्त रित्यपरे | (शारीरिक आाष्य १। ९ ।९) 


अर्थात्‌ 

(१) छुछ् कहते हैं कि शरीर ही चेतनता पाकर आत्मा हो 
जाता है। शरीर से उत्तर कुछ वहीं! 

(२) कुछ का मत है कि इन्द्रियाँ दी आत्या हैं | 

(३ ) वीसरें कहते हैं कि मत ही श्रात्मा है। 

(४) चोथे क्षोगों का सत है कि विज्ञान सत्र किक वस्तु 
को ही आत्मा समझता चांदिये। आत्मा कोई नित्य 
पदाय नहीं है। 

(५) पाँचवा भत्त है कि आत्मा झृत्य है। 

(६) छठ मत है कि देह आदि से अलग आत्मा है जे। कर्ता 
और भोक्ता दोनों है। 


(७) सातवां मत है कि आत्मा भोक्ता है कत्तो नहीं | 

(८) आटवे लेग कहते हैं कि इसले अलग ईख़र है जे। 
«५ सर्व शक्तिमान्‌ और सर्व है। | 

(९) न्याँ मत है कि भोक्ता जीवात्मा से ईश्वर भिन्न नहीं । 

आ्यव प्रश्न यह है कि क्या इत सब मतों के। सानते वालों का 
सदावार और व्यवहार एकसा होगा  कद्पि नहीं। मुध्य जैसा 
से।चता है दैसे ही उसके आचरण होते हैं | उसके सिद्धान्त उसकी 
पफलासफी और उसके विजाच का उसके जीवन पर बडा भारी 
प्रभाव पडता है। इसमे सन्देद्द नहीं कि कुछ ऐसे भी भलृष्य हैं 
जिसके आन्तरिक विचार इच्छाशक्ति के निवल होने के कारण 
इनको सामाजिक गदि के वाहर जाने नहीं देते । परन्तु इसमें भी 
संशय नहीं कि आन्तरिक विचार कभी न कमी इच्छाशक्ति को भी 
पत्लट देते हैं! मलुष्य की फ़िलासफी उस जल के श्रवाद के समान 

र्र्‌ 


आत्तिकाद ] इडेद 


हे जो पृथ्वी के नीचे वह रहा है और जहाँ कहीं नम जमीन पाता 
है वही फूट निकल्ता है । 
जो पुरुष यह मानता है कि मे शरीर से आतिरिक्त जुछ नहीं। 
जन्म से पहले मेरा कोई अस्तित्व न था। सुत्यु के परचान्‌ न 
रहेगा | वसके लिये यह लोक परलोक है आर मृत्यु हरी ड्सके 
जीवन का अन्त है। ऐसे पुरुम के विधार अपने आरीर से परे 
जा हो नहीं सरुते | वह्‌ तो अवश्य ही ऋण ते लेकर थी पियेगा । 
ओऔर जब तक जियेगा उस समय तक भोग विलास भे लगा रहेगा । 
यदि इस भकार के महुष्ण सृष्टि भर में हा जाय तो उनके लिये 
सह्रचार, परंपकार, अहिंसा आदि निरथक हो जाते हैँ। चह आत्म" 
त्याग करे तो किसके लिये करें ? शआत्स-त्याग का ऋर्थ ही उनके 
लिये क्या है ! क्या ऐसे पुरण छुछ कष्ट सहकर दूसरों का भला 
करने के लिये उद्यव होंगे ? मेरा अपना विचार तो यह है. कि यदि 
आज मुमे पुणे विश्वास हो जाय कि से शरीर फ्े अतिरिक्त और 
कुछ वत्तु नहीं हूँ तो मेरा जीवन दवी एक विचित्र अक्यनीय विलास 
प्रियता मे परिवर्तित हो जायगा। यह बात भेरे ही तक परिमित 
नहीं है । इतिहास वढाता है कि भारतदर्ष' के चारवाक सतातुयायी 
तथा यूवान के एपीक्यूरियल लोगों ( 89/८७/४४४६ ) के जीवन 
किस प्रकार के एग में रग गये थे इन्हीं लोगों की तो उक्ति है कि 
अड्ना लिश्वनाज्जन्य॑ सुखमेव पुमर्ता 
श्रथीत्‌ स्त्री का आलिड्डन ही पुरुपाये है। इनके मत में वो 
सत्रसे अधिक पुरुषार्थी वही कहलायेगा जो इधर उधर से सुन्दर 
युवतियों को इकट्ठा करके उनसे रमए। करता रहे । 
इसी प्रकार जो समज संसार तथा अपने को शल्य सांचते है 
उतके कर्तव्य परायणा के लिये कौवसी ऐसी वस्तु है. जो प्रेरक का 
काम करेगी | शून्यवाद का प्रचार ही जातियों तथा व्यक्तियों को 
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शल्य की ओर ले जाता है और ज्यों ध्यों इनकी यह भावना बढती 
जाती है त्यो त्यो उनकी मिमूति भी कृष्ण पत्त के चन्द्रमा के समान 
बढ़ते घटते अमावस्या हुपी अन्यकार तक पहुँच जाती है। 

इस देखते हैं कि जो जातियां अपने को इश्वर भान वैठी हैं 
उनका उसी प्रफार का व्यवहार नहीं होता जैसा उत्तका होता है जों 
अपने को उ््तशील जीव मानती हैं । बयोंकि एक खान से उन्नति 
के लिये मार्ग खुला है और दूसरे मे, नहीं । 

इसी भकार जो जाति आ व्यक्ति आस्तिक हैं. उसका जीवन 
नाखिफों से अवश्य भिन्न होगा और जिस प्रकार के उसके आम्ति- 
का सम्बन्यी निचार द्वोंगे उसी प्रकार के उसके आचरण भी 
होगे । 

इस लिये यद्द कहना ठीक नदी है कि आत्तिकता सम्बन्धी 
बिचारो की भसतुष्य के जीवत में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | 
बरतुत ईंख़र के अस्तित्व का प्रश्न फेवल मस्तिष्क सम्बन्धी व्यायाम 
हीं हीं है। यह्‌ प्रश्न मनुष्य जाति की उन्नति क्षे साग मे सृत्यु ओर 
जीवन का प्रश है। इसलिये उपनिपत्‌ कहती है :-- 
' सर्चे बेद यत्पदयामनन्ति तपांसि सर्वाणि च्‌ यद्वृदम्ति। 

७ कह तप ग्रमि 
यदिच्छन्तो श्रह्मचय्य चरन्ति ततेपद संग्रहेण प्रवीमि। 

कि जिसके पद का सब वेद गायन करते हैं, जिसके लिये सब 
तप आदि प्रत किये जाते दें जिसकी इच्छा से ही लेग अद्याचर्यं 
का पालत करते हें वही ईश्वर है। गरभार्थ में जिसका शेश्वर पर 
विश्वास महीं है, जिसके सन्दुख इखराआप्ति जैसा उच्च आदर्स 
नहीं है वह ऋ्द्माच्य जैसी कठिन तपतश्वय्या'क्यों करेगा ? उसके 
एहीयोतो 'ललनातीद्वन ही सियत्ता जावे! उदय की 'पहा इसको 
पुरुपार्थ की इति भ्री दे | 


शआस्तिकवाद ] है8% 


विचार कीजिये कि मलुष्य का उद्देश्य क्या है ? थोड़ी 
देर के लिये आस्तिक्ता के साव के! दूर रख दीजिये। इश्वर 
झयाल है| | हमें उससे कुछ गश्रयाजन नहीं | हम उसके विपय में 
सोचे ही क्यों हू 
अजुम शनास्र के भी खल्क है दिमाग का | 
पूछो अगर जम्मी की, कहे आर्मां की वात ॥ 
हम आकाश पाताल एक नहीं करना चहते। सच्चे व्याव- 
हारिक मनुष्य की भाति साचना चाहते हैं! सनुप्य जीवन का 
क्या उद्देश्य है? ढुखो का दूर करना ! यह ता निपेवताचक 
वाक्य है। हमारे दुख कैसे दूर हे सकते है! फिर हम में तथा 
कुत्ते बिल्ली में क्या भेद है? बह भी तो ढु.खो के दूर करने में 
ही ब़गे रहते हैं. -- 
आह्वरनिद्धा भय मैथुन च सामान्यमेतत्‌ पश्ुभिनराणाम्‌। 
छुख के दूर करने के साधारण व्यायों को दृष्ठि में रखें हुये 
तो पद्चु तथा मनुष्य समान ही हैं । फिर सनुष्य का क्या उद्देश्य है? 
और उसका ईश्वर अस्तित्व के साथ क्या सम्बन्ध है ! 
आधुरिक आचार-शास्त्र वालों ने विनय ईश्वर की सहायता 
के ही मनुष्य के आचार को विवेचना की है | ओर उनके कई मठ 
हैं। मित्र आदि अपने को यूटीलिटेरियन ( (7504॥ ) था 
लाभ-वादी कहते हैं। उनका कथन है कि हमकों वही काम करना 
चादिये जिसले लाभ हो। परन्तु 'ल्ाम! अनिश्वचिन शब्द है। 
जिसका लाभ १ रुपये का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? खासबादीं 
कहते हैं 'सुख्ध का? | अच्छा यदि सुख ही अभीष्ट वर है तो जो 
कुछ सुख के लिये किया जाय वह स॒त्र उचित द्वोया4 ओर चोरी, 
डाका, व्यभिचार आदि खोटे से खोटे कर्म उचित होंगे। “अबुचिता! 
का नाम ही न रहेगा । थदि कहो कि 'अधिक से अधिक मनुष्यों 
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का अधिक से अधिक सुख? ( 5788६४४६ ॥99[॥7658 ० (6 
डाहगऐडर्ण ग्रह ०६ पका ) ही जीवन का 5ह श्य होना 
चाहिये तो इसमें सन्देह नहीं कि मत॒ष्य वहुत'से अनाचारों से बचा 
रह सकता है परन्तु एक मनुष्य अपनी जान को खो कर अधिक 
से अधिक मलुघष्यों के अधिक से अधिक सुस्त का क्यों सम्पादल 
करे इसके लिये कोई साधन नहीं है। आज यदि मैं अपनी जान 
देदू तो मेरे देश बालो का भला होगा। उनका दास दूर हो 
ज्ञायया उनको स्वतन्म्रता प्राप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा में क्यों 
करू ? मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा! मेरे मरने के परधात्‌ 
मेरे देश वाले मेरे इस ऋण को किस अकार चुकावेंगे | या यदि 
बह न चुकायेंगे ता मुझे उसका किस अकार कह मिलेगा । यह 
सब प्रश्न हैं. जो केबल लाभवादी नहीं दे सकते। इंश्वर-वार्दी कह 
सकता है कि सृल्यु मैरा अन्त नहीं है। मुझे इश्वर के नियमों तथा 
आज्ञाओं का पालन करसा है। आज यदि मैं महुष्य जाति की 
सेवा में प्राण दैता हूँ तो मेरा आत्मा उच्च होगा। में ईश्वर की 
ओर से फल पाऊँगा सुमे स्वथ सल्तोष होगा | लाभवादी शायद 
कहूँगे कि यह भी तो लाभ ही हैं। लाभ अवश्य है। परन्तु इस 
लाभ में और उनके कथित लाभ में आकाश पाताल का घन्तर है । 
यह प्रेरणएशक्ति बड़ी उच्च है। 
जो लोग सदाचार के भवन को इश्वर-अस्तित्व की नींव पर 
बनाना नहीं,चाहते अथवा जो इस नींव को खोद डालना प्याहते हैं. 
वह सदाचार को एक 'प्रकार से लींव राहित बता रहे हैँ | वह मलुष्य 
जाति के मनोविज्ञान से अनभिष हैं। वह नहीं देखते कि ईसर- 
विश्वास ने सदाचार को कहां तक दृढ़ किया है) 
छुछ लोगों फा आज्षेप है कि आम्तिकता ने सदाचार को 
दासता की कड़ियों में जकड दिया है।” पुण्य पुरुय के लिये 


आत्तिऊवाद ] बच 


(९ फ्रपा णि 0७७ ष्छ ) करता चाहिते/ कह भाव 
लोगो में तहीं रहा । बह मूठ इसलिये नहं। बोलते कि इस़र दृबड 
देगा, चोरी इसलिये नहों करते कि इश्तर अप्रमन्न कया। इस 
प्रकार लोगो के हृढयों मे भय चैंठता जाता है। आर वह वान्तत्रिक 
रीत्या लदाचारी नहीं बनते । परूठु एसा कहने गले यहरे 
नहीं जाते | 

चच्तुत महुप्यों को प्रकृति भिन्न भिन्न है। उनके मन्तिष्क में 
जह्दाँ अन्य भाव दे वहा सब सी है । सत्र मनुष्यों से स्तरभावत, है। 
कहीं बाहर से नहीं आ गया। वह भावों में से एक हैं। उसको 
हम खसार से निकाल नहीं सकह्ृतते। निकप्ठतम अव्थाओं में सत्र 
अधिक होता है ओर उन्नतर्शाल मल्िप्फो में इसकी न्‍्यूनता होती 
जाती हैं | परन्तु वह नहीं कह सकते कि भच के लिये प्रक्ृत्ि सें 
मेक्ोई खान ही नहीं. 

यह भय क्यो है ? इसका उपयोग क््या है ? बरदि विकास बादी 
डाबिन आइि से पूछा जाव तो वह्‌ कहते हे फ्ि भव छा उन्नति के 
लिये उपर्य)ग हैं) उनका सिद्धान्त है वि बिता आवश्यकता के कोई 
भार हं।ता ही तहीं। हम भी इस बात से उनसे सहमत है । 


अब देखना यह हैं कवि स्व का आचार-शास्त्र नक्षत्र उपयोग 
है ९ एक निम्रम जैसे सच बोलना, सलुष्य समाज के लिये उपयोगी 
है, इसते ललार का लाभ होगा। इससे अधिक से अधिक जन 
सख्या को अधिक मे अधिक छुल आप्त हागा। इसलिये मनुप्य 
समाज ले लियरस यनाया फ्ि सच अबश्य बोलता चाहिये ओऔर 
जो पुरुष सच न बोलेगा ब्सको सभा, सम्राज या राज की ओर 
से दण्ड मिलेगा | जो उच्च पुरुष हूं वह दुएड का विचार न करते 
हुवे भी सच चेलेंगे और मठ से घृणा करेंगे। परन्तु निद्नष्ठ श्रेणी 
-के भनुष्यां को इसी दरड का विचार करके सच बोलना पड़ेया | 
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चाद रखना चाहिये कि यदि ,हम जलता की वास्तविक दशा का 
पृता लगाबे तो सजुप्यो की उच्च से उच्च श्रेणियां मे भी ऐसे 
'निक्ट लोगो की सख्यां मिलेगी | अब इन लोगों को भय का 
अलुभत्र कराने के क्या साधन हैं? यह निदृष्ट हैं कततः घने 
सय ही निवम में रस सकता है। परन्तु स्व्यापी भय कहाँ ले 
आयेगी १ समाज चल या शज वल्ल अत्येक खात्र या प्रत्येक दशा 
में दो कृतकाय्य हो नहीं सकता | एक अलुष्य के भूठ बोलते से 
ही प्राण बचते हैं । उसके मूठ फा समाज था राज्य भी पता लगा 
नहीं सकता । अत्र प्रश्न यह है कि वह मूठ क्यों नबेले? ईश्वर 
जिश्वासी तो कहेगा कि समाज न देखे, राजा नरटेखे परन्तु जो 


पश्यत्यचशुश शृणोत्यकर्ण 


विना आँख के देखता और बिना कान फ्े सुनता है उसकी 
सूह्म दृष्टि से में केसे बच सकू गा ? इस प्रकार इंशवर का सक्षा 
गविश्वासी उस सम्रय भ्षी पाप करने से बचेगा जब उसे ससार में 
"किसी का भी भय नहीं है | परन्तु जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं 
वह ऐसे समय झूठ को ही छुण्य लमकेगा क्योंकि झूठ लाभदायक 
"है | यही कारण है कि स्तत्र आंच्यखादियों ने झूठ को विशेष 
अबख्थाओं में विहिंत चताया है | (3०९ 968 एएटा0 जिक्ादछ) 
इसमें सन्देह नही कि हमारे इस स्ट्टान्त में भव! सदाचार का 
साधन है | परन्तु हमारा वो सिद्धान्त ही यह है कि निकृष्ठ अवज्ञाओं 
में भय! को अवश्य साधन म/सना पडेगा। और क्यो न मानें १ एक 
शब्त उपत्यित है | यदि बह अधिक से ध्धिक उपयोगी दो सकता 
'है तो उश्चका अवश्य प्रयोग करना चाहिये । 
परन्तु एक वाद स्मरण रखनी चाहिये । ईश्वर के भय और 
अन्य चीजों के भय में भेद है। जो ईश्यर से डरता है बह बस्तुत- 
अन्य किसी से नहीं डरठा। यह भय भय नहों किन्तु अमय का 
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सब से प्रकृष्ट हतु है। इसी लिये 'आर्िक वादियों ने खुदातसे, 
गाड-फियरिंग ( (७०१-७भाणह ) आदि शब्दों झा निर्माण किया 
है। इैधवर से डरना उच्चतम शुण सममा जाता हैं) क्योंकि जों 
ईश्वर से डरता है वह उसझ्ले नियम का उल्दन नहीं कर सकता | 
बल्तुत* नियमों का वह्द्वन करता अभव्र का चिद्द है हो नहीं । यह 
महान्‌ नीचता, कायसवा तथा निरेलता का चिह्न है| 
नियमोहद्न तथा भद्य में क्या सम्बत्ध हें? इसके विपव में 
सब स्रावस्णु म॒ एक प्रद्चार का अम फंजा हुआ हैं । प्राय 
अशिल्त या कुशिज्षित या अर्थशिक्षित लोग ग्रह समझे हैं 
कि वीर वह है जा नियमा की तोड़ से | इससे अधिक मूल क्या 
हो सक्रती दे ? नियप्तों के पालन करने के लिये चल चाहिये! 
तोड़ले के लिये क्‍या बल ? मनुष्य नियमों को क्यों ताड़ता दे? 
इसीलिये कि वह निर्यल हैं। वह अलोभनों का सामना नहीं कर. 
सकता | थोडी सी काच पाते ही उसका पैर फिसल जाता हैं। कोई 
खाथ पढ़ाथे देखा मुह में पानों भर आया ! मुन्दर युवती देखो, 
सन डिगने लगा । यह सब नियमाहहुन के उद्.हरण निर्भववा और 
चीरता के उदाहरण नहीं है । यदि मनुष्य को एक चार दृदू सिश्वय 
हो ज्ञाय कि वत्र ओर तिभ्नयता निया के पालन में है न कि उनके- 
उलद्वव मे, ता सेकड़ो वड़े आदर्मा सस्चे बढप्पन को प्राप्त कर सकते. 
है । परन्तु लोगो के हृदय से तो 
समरथ को नहिं दोष सु्साई 
की बिपैली शिक्षा बैठी हुई है। यह उतझे प्रलोभनो से युद्ध. 
नहों करने देती । "मैं राजा है मेरे राजा मे.सुफ से ऊवर कोई नहीं। 
अत में ज्न से अधिक भोग विलास कर सकता हैँ। स्थियों के 
संवील का नष्ट कर सकता हू तथा असतियों के गइ्ट के गड अपने 
सदल्यो में रख सकता हूँ [7 यह विचार बा दीर पुरुषों के विचार 
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हैं ? क्या यद आत्मा को अमयता को सूचित करते हैं ! वस्तुतः 
यह तो नीचे दर्जे की निर्मेलदा है। यह मय का निक्षष्टटम रूप है । 
जिव लोगो का कथन है कि 
परद्धी-कुच-कुम्भेषु हुम्मेपु परदुन्विर्नाम । 
निपतन्ति न भीरूर्णा दृहयः शरहष्ट्य! ॥ 

वह वस्तुत स्वय भीर द्वोते हुये दूसरों को भीरू वत्ता रहे हैं! 

सच्चा अभवपन वह है जो आत्मा को संसार के बड़े से बढ़े 
अल्लोभनो से युद्ध करने के लिये उद्यत करता है और यह अमयपन 
इस्र से भय करते से ही प्राप्त द्वाता है। जिसको इखर का भय 
है उसे समार में किसका भय है ? ओर जिसे ईश्वर का भय नहीं 
वह सृष्ति की तुच्छ से तुच्छ बस्तु से डरेगा । आखें खोल कर देखो 
शओर राज़ा तया रऊ दोनों के जीवन इप्त को यद्वी उपदेश करते हैं | 
जिन्होंने ईश्वर से भय नहीं किया और उसके नियसों का सकता 
करते रहे वह अस्त में बड़ी शोचमीय अवस्था को प्राप्त हो गये। 

इसलिये ईश्वर के भय को साधारण भय से तुलना करना भूल 
है | हम ऊपर कद चुके हैं कि निकृष्ट मनुष्यों को पाप कर्म से बचने 
के लिये मय बहुत उपयोगी है | परन्तु यही भय शने २ मनुष्य को 
प्रेम की ओर भी लावा है। जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं वह कुछ 
दिमों में उससे प्रेम भी करने लगते हैं ओर भय ,का निरुछ माव 
ग्रेम के उत्काट्ट भाव में परिवर्तित हो जांता है। इखर से डरना 
ओर ईश्वर से प्रेस करना यह दोनों अन्त में मिल जाते है | 

लोग कहते हैं कि श्रेम मनुष्य का उत्कष्ठठम भाव है। ग्रेम से 
पूर्ण हृदय अमूल्य रत्नों का काप है जिसके सासने ससार को समख 
विभत्ति पत्थर के तुल्य है। परन्तु इस उत्कट्टठम साब का उत्कृष्टठम 
विकास उसी समय दोता है। जब आत्मा परमात्मा के मेम में मग्न 


आस्तिकबाद ] इे8६ 


होता है। जब बले न केवल अणशु अण परमाणु परमाणु गे ही अपने 
घ्यारे के दर्शव होते है किन्तु अपने निन आत्मा में वह अपार 
प्रकाश की जिमृति को देखता है | देख लमय उसे अपनी सुध छुप 
भी नहीं रहती । उसी समय के लिये उपसिषद्‌ पहती है -- 
ब्रह्म बिद्र बह्म एवं भवतिर 

अधोत अद्मज्ञ अ्म हो जाता है 

बस्छुत' अर प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य को संदाचारी स्खने के 
लिये और किसी बल्तु की आवश्यकता नही, स्राचार के जा कुछ 
नियम बनाये जा सफ्ते है बह सब इम्वस्प्रेम के अन्तगत आ जाति 
हैं। थदि मिल या अन्य लाभवाष्यिं के फ्थदातुसार हम इस 
चात को मान ले कि “अधिक से अधिक मलुण्णे का अविक से 
अधिक सुख” सम्पादन करना ही का फततव्य हैं तो भी 
इसके लिये इश्र-प्रेम से अधिक ओर फ्या साधन दो सकता 
है) जिसको मुमसे प्रेम हैं उसका मेरे बच्चों से अवश्य प्रेम 
होगा । 

इसी हप्टात्व के अलुकूल जिसके ईख़र से प्रेम है उसको 
अलुष्य सात्र से अवश्य ग्रेम होवा क्योकि वह जानता है कि 
आए इसी परमपिता परमात्मा के पुत्र है। मिल तो कहते हैं कि 
अधिक से अ्रविक्न मुष्यों का सुल्न-सम्पादन करना ही मलुप्य का 
कर्तव्य है। उनका विचार भनुष्य से आये जा ही नहीं सकता। 
परन्तु इश्वर प्र को गति आगे चलती है । क्या केवल भहुप्य 





उसका यह अय नहीं ६ हि जाबात्मा ब्र्म जन क्षात्त ?। भा 
बनने वाली बम्तु नहा है। जो बता करनी है यह ब्द्य नहीं है । यहाँ 
बसु जोव को अबरुत का दर्खन किया है | अवाज्ञ पद के विचार 
में पतन मम हो जाता है कि उसके अपना कुछ वि्वार नहों रहता 
अपका पद सब या बच्च के ही विचारों से परिपूर्ण होता है। 


३४७ [ आत्विक्वा की उपयोगिता 


ही ईश्वर के पुत्र हैं ? क्या अन्य प्राणी नहीं? क्या भनुष्य कै सुख 
के लिये अत्य प्राणियों के दुःख दिया जा सफत्ता है ! कदापि 
नहों | आस्तिक का. सथे आत्तिक का यह साहस कहा कि बह 
किसी प्राणी के दु ख दे सके ९ उसके हृदय से तो यही मिकलेया कि 
मित्रस्याई चल्षुप सर्वाणि भूतानि रुमीक्षे | 
मैं सव प्राणियों के मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। भाई का 
आई से सीधा सम्बन्ध तहीं किन्तु अपन पिहजल के द्वारा सम्बन्ध 
है | इसी प्रकार मलुष्पर॒ का अन्य सलुष्यों तथा आियों से सम्बंध 
ओर निरुटस्थ सम्बन्ध स्थापित करने वाला यदि कोई दधृतस सूत्र 
है तो आत्तिकता है! 
छुद्य लोग शायद अआज्षेप करें कि यदि शात्तिकता वस्तुत्तः 
ऐसी सार्वभनिक सज्जीवन थूढी है तो आत्तिक लोगों के दूसरे 
सनुष्यों के साथ करता करते ब्ों पाते हैं ? क्यो ऐसा द्वोता है कि 
जो महुप्य ऊत्यात भक्ति इश्वर की करता है वही सब से अधिक 
न्वार्थी कपठी तथा कर भी हता | है । 
इस झआज्षेत मे कुछ तो अत्युक्ति है और हुछ भ्रम | ऐसा तो 
नहीं ऐखा गया कि जो कोई इंश्वर का जितना भक्त हो उतना दी 
बह स्वार्थी और कपटी भी हो । वस्तुत. हम ईश्वर भक्तों के! ही 
ससार की भिन्न मिन्न संस्थाओं में सेवा करते पाते हैं । हा कभी 
क्रभी ऐसा होता है कि अपने के! आस्तिक कहलाने वाले बहुत सी 
सीचता करते पाये जाते हैं | परन्तु इसका झुख्य कारण आस्तिकता 
नहीं किन्तु पाखणड है। संसार में बहुरुपिय कहुत हैं। बह अनेक 
रूप धारण करके सस्ार के ठगना चाहते हैं । कहीं प्रतिप्रित पुरुषों 
का रूप रखते हैं और कहीं आस्तिकों और ईश्नर उपासकें! का। 
परन्तु बहुरुपियों के दछान्‍्तों से हम ठोक परिणाम तक त्तहीं पहुँच 
आकते | 


आस्तिकत्राद ] ब्श्८ 


इसके अतिरिक्त दूसरी बात वह है कि अन्य शुणों के समान 
छालिकता का भी विकास होता है। आत्तिक्ता छू अन्तर था 
जादू को ली से उ्लन्न नहीं ह जादी। जिस मझार शनै, शर्ते 
कन्ना क्रम से पढ़ेते फहते दी मनुष्य को गणित, भूगाल तथा अन्य 
बिद्यायें आती है उसी प्रक्रार इश्वर-विश्वास भी क्रमश- अभ्यास 
तथा अध्ययन से आता है । इसके लिये शुरु चाहिये, परिद्धिति 
चाहिये ओर शिप्य का झुद्ध झात्मा चाहिये। इश्वर-विश्वास आत्मा 
की उच्चतम अ्वत्था का त्ताम हैं। हम प्र(य: लागा फो ईशकर 
विश्वास की भिन्न पिन्न श्रेणियां में पाते हूँ । उसमे कुछ कपटी भी 
हैं जो चर का गाउत ( चाले ) पहन कर तेजुएट ( स्नातक ) 
बन गये है | परन्तु कुछ एसे भहे जिनमे अभ्यास की कम्मी है. 
और सामाजिक परिस्थिति का वह सामना नहीं फर सकते | ऋुछ, 
ऐसे भी हैं जा सच्चे गुरु ओर सच्चे सिद्धान्तों के अभाव का दशा 
में कुछ र्मों या पाखण्ड का ही श्ास्तिकता सममे हुये हैं। वह 
पत्थर को हीरा समके हुये हैं अत पत्थर का ही मूल्य उनके हाथ 
लगता है। हीरे का नहाँ। 
परन्तु इससे आरस्तिज्ता की उपयोगिता मे किसी प्रकार की 
कमी नहीं हो जाती | बस्तुत, उन साधारण आत्तिकों के जीवन भी 
जिनमें हमका इतनी ब्रुटियाँ मिलती हैं अत्यन्त नोच होते यदि: 
उनको आस्तिकता तथा ईख्नर-विश्वास का छुछ भी प्रकाश ल 
मिलता । 
इश्पर-विश्वास मनुष्य को उस ससय सत्य साते पर, दढ़ होने के 
लिये वल्त दैचा है जब ससार के अनेक प्रलोभत तथा अनेक भय 
उसे झूठ बोलने के लिये प्रेरणा करते हैं। झशइ७बिश्वासी मलुप्य 
फॉसी पाने से भी महां डरता ओर दब पूक अपने कर्तव्य का 
पालन करता है क्योंकि वह सममता है कि सृत्यु के समय भी 


ब्छ९ [ आस्तिकवा की उपग्रोगिता 


डर रा फुणामय हाथ उसके झपर है। ईश्वर-विश्वास भलुष्य 

, की सब्ी जमा सिखाता हैं। इश्वर विश्वास मनुष्य को दम, शम 
तथा-इन्ह्रिय निम्रद्‌ के अभ्यास मे सहायता देता है | ईश्वर विश्वास 
उच्तको पापाचरण से रोकता है | धस्तुत. यदि विचार किया जाय 
तो ईश्बरूविश्वास एक ऐसा पारस भणि है जिसके छूते से दी 
मनुष्य का जीवन कुछ का कुछ वन जाता है | 


लोग कहेँगे कि क्या विमा ईखर-विश्यास के हम इन गुणों को 
धारण नहीं कर सकते ? मैं कहता हैँ “नहीं। कद्ापि नहीं |” कम 
ने कम इतिहास या €ु्टत्तों का इस विषय में अभाव है और यह 
सिद्ध भी नहीं हो सकवा । वस्ठुत' आदि सृष्टि से अब तक ईखर- 
विश्वास किसी न किसी रूप में मलुष्यमात्र में प्रचलित रहा है। 
इसी फ आधार पर लोगों ने आखार“शास्त्र की तींत्र रखी है। 
ओर इसके आश्रय से वह नियम संसार के बायुभस्छल में ग्रविष्ट 
हो रहे हैं। उनका येन केन मकरेए प्रत्येक मनुष्य के ऊपर प्रभाव 
है । इसलिये यदि कोई मलुष्य इख्नर पर विश्वास नहीं भी करता 
त्ों सी वह नियम उसे एक सीमा तक सदाचार के नियमों को 
उल्लाहन करने नहीं पेते और इस प्रकार पाप एक सीमा से बाहर 
जाने नहीं पाते | अब यदि चास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहुँच सकें 
जहां इैशवर-विश्वास का लव॒लेश भी नहीं है और वह अपने पुराने 
छस्कारों को भी पक प्रकार से धो डाले तब शायद्‌ इस वात्र का 
अनुमान किया जा सकता है कि इैेश्वर-विश्वास के बिता भरुष्य 
सदाचाटी रह सकता है या नहीं | परन्स यह कैसे होगा में यह 
जाममा चाहता हूँ कि पृध्वी की आकप ण-शक्ति के पिता भी मै 
च्यूले फिर सकता हूँ या नही । इसके लिये मुझे उन स्थानों पर जाना 
होगा जहाँ 'भाकप श॒शक्ति का सर्वंधा अभाव हो। क्या ऐसा 
आनुभान सम दे? कदापि नहीं | जय सम्भावना _नहीं तो व्यर्थ 


आत्तिकाद इ्ष्त 


कहना ही क्यो करतो ? वैज्ञानिक प्रयोगों मे जब कलदा क्री 
जातो है वो उत्तत् कोड कारए अवश्य हतता है । 

फिर. एक बात मोर है। सताचार से क्या प्रय लेत हो ? यही 
नडिसतुप्प मूठ नाले, हिसा का त्रान न दे, चोरी आदित 
करें ? बाड़; देर के लिये मान भी लिया साय द्वि केदल सासानिक 
आउश्यक्ताये सतुप्य का इत तियमों के पालने के लिये प्रेस्‍क हों 
सकता है। परन्तु फिर भा तो प्रेरणा बाहर से ही आयेयी। और 
इस सद्ाचार ज्य एक सामा होगी । यदि सदाचार के लिये आत्स> 
शान्ति ( 5श-डिबवर्श20007 ) भी आउर्थक है. ता उसकी 
प्राप्ति उपर वाठा से न हगी | परम छुल्ध था परम आनन्द से सलुष्य 
उस समय तक वचित हा रहेवा जव तक रह अपने में एक महती 
जता का प्रकारा नहीं ऐेज़ता | चेतन महुप्य जड़ वस्तुओं से केवल 
शारीरिक दु खा से बच सकता है और हारीरिक छुपा की ही प्राप्ति 
ऋष सकता है | पर्तु शारीरिक सुख क्तिल चुणमगुर हैं! इसका 
पता प्रत्येक भोग विलास मे लिप्त पुरुष का शीघ्र ही लग जाता है। 


पीला पीत्या एन! पीला यादत पतलि भूतले | 

से मी तो तृप्ति नहीं होती, विलास-प्रियदा की अत्नि गल्येक 
आहुति से और अधिक अचरड होती है ओर भनुष्व का आत्मा 
उत्तम दम्घ हो जादा है । वांह्य विष्र सुख देने के लिये नहीं किन्सु 
शारीरिक साधारण आवश्यक्रताओं की पूर्ति मात्र के लिये हैं। 
सूख लगे जाना खालो, जिससे झरीर काम करने के योग्य व॒ता रहे । 
परत्तु यदि यह समा क्रि जीवन का उद्देश्य ही खाना है तो खाते 
से भी बहुत जल्दी दुख पहुँचने लगता दै और महुष्य उन सुझ्धों से 
बूंचित रह जाता है जो अति चुद्म और इसलिये अधिक रोचक 
हूँ ( मिल ने अपनी पुर चूदीलिदेश्यि चिड्म (0७ ७ए२रएफो> 
में एक प्रश्न उपस्थित किया है कि यदि सुख चाहना ही मतुष्य का 


श्ष१्‌ ( आरस्तिकता की उपयोगिता 


बहेश्य हो ता ब्समें और सुअर मे क्या मेंद रहेगा ? वर्योकि जो 
आनन्द सुझर को कीचड़ में लाटने से होता है उससे अधिक आनूद 
एक राज़ा को कोमल शस्या पर लेटल से नहीं दाता | फिर वही 
डसरू वत्तर देते हैं कि आनन्द आनन्द मे सेद है। सुझर का आनन्द 
सुअर का आरन्व है ओर मनुष्य का आनन्द मनुष्य का आनन्द है | 
सुचर में बह शक्ति ही नहीं जा सूझ्मतर 'आनन्द का अनुभव कर 
सके | मिल का इतना कथन तो ठीक है । परन्तु यदि मिल महोदय 
अपनी इस थुक्ति का और आगे बढ़ाते और आनन्द की उत्क!प्ठतम 
तथा सूक्मतम अवस्था का विचार कर सकते तो उन्कों पत्ता चलता 
कि जिस प्रकार समुप्य फा आवन्द्‌ छुअर के आलन्द से उच्च कोदि 
का है इसी प्रकार विषयों में लिप्त मनुष्य के आनन्द,से इश्वर-विश्वासी 
का आनन्द कई गुना उच्च कोठि का है । एक गशितज्ञ को जो सुख 
गणित सम्जत्थी भक्तों के समाधान में आता है वह छड़डू पेड़े में 
नही आता। परन्तु एक वालक जिसे उस सूक्ष्म आनन्द का छुछ 
भी ज्ञान नहीं यह नहीं समस्त सकता,मि लद॒हू पेड़े से अधिक मीठी 
वस्तु भी कोई हो सफती है। यही हाल बाल-बुद्धि मनुष्यों का है। 
बह तो इन्द्रियों की उ॒त्ति को ही सुख्रों का सार मूत्र समभत्ते है। 
आर यह इन्ड्रियाँ सनुष्य को उस स्पाय तक नाच नचाती रहती हैँ 
जब सक चेतन-जीव अपने को उनके दासत्व में रखता है| पराई 
उगली के संकेत पर घाचने से न सुस्त ही मिलता है न ठुख की 
निबृच्ति हाती है, इसीलिये वेद में कह्दा है | 

यस्तुसवांणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति | सर्वभूते- 
पुचात्मान_ ततो न विचिकित्सति || ६ ॥ यस्मित्सवाणि- 
भूतान्यात्मैवाभूदिजानतः । वच्र को भोह! के शोकः- 
एकत्वमतुपश्यतः ॥»॥| ( यजु० अ० ४० ] 





'जाशिकवाद ] श्परे 


अथोद्‌ जो सात्त सृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त देखता हैं 
उसको किसी प्रक्रार का भोह या शाक नहीं हो सकता । 
यही कारण है कि हम इईश्वर-भक्तो को ससार के सुखों पर 
लात मारते तथा अपने कत्त्य के पालन करने से किसी का भय 
न करते हुये देखते हैं । लोग उनको मूर्ख कहें, इसकी उनको चिन्ता 
नहीं । परन्तु उन हृदय श्रेम से पूरा है। यह वस्तुत, सदाचार का 
सद्या आधार है। 
छुछ लेगों का आज्ञेप है कि जब ईशखर निराचारी (एा:- 
707०:४| ) है तो वह हमको सदाचार कैसे सिखा सकता है? 
निराचारी का श्र्थ शायद पाठकगण समम गये द्वागे। एक सदाचार 
होता है दूसरा दुराचार, वह दोनो सापेज्षिक शब्द हैं | मनुप्य था 
तो सदाचारी द्वोगा अथवा ढुराचारी, परन्तु कुत्ते, बिल्ली आदि 
आएियो में सदाचार डुराचार का प्रभ ही नहीं उठता क्योंकि 
उन्तका काम बुद्धि पूरक नहीं होता । इसलिये ज्य प्राणियों की 
गएना आचारात्मक प्राणियों ( 77074] ७७०४७ ) में नहीं है। 
उनको न सवाचारी कह सक्तते हें न दुराचारी | इसी परक्रार (4८] 
लोगों का कहना है कि ईश्वर के सम्बन्ध में सी आचार सत्वत्थी 
अश्न नहीं उठता। वह भी आचारात्मक नहीं अबात्‌ निराचारी 
१६ एप] एशग् ) है। क्योंकि वह एक ही प्रकार के काम 
करता है उनसे विपरीत नहों कर सकता | इस श्रकार यह लोग 
कहते हूँ कि स्लुण्य को आचार वह सिखलाये जो स्रय ध्याचार- 
युक्त द्वो । निराचारी सत्ता भनुष्य को सदाचारी कैसे बता 
- सकती है ? 
हमारा उत्तर यह है कि जिस प्रकार पत्थर था छुत्तो बिल्ली 
आदि निराचारी हैं उसी अकार ईश्वर नहीं है| बसतुत हम जिस - 
में एक सलुष्य को सदाचारी कह सकते है उसी अर्थ में “ 


ज्णप्‌ [ भ्ास्विक्ता की उपयोगिता 


ईशबर को भी सदाचारी कहा जा सकता है। ईश्वर सत्‌ है अत- 
एवं उसका आचार भी सदाचार कहलायेगा | पत्थर आदि जड़ 
पदार्थ और कुत्ते बिल्ली आदि आणी मूठ नहीं वोलते | चेरी 
नहीं करते । परन्तु यह्द केवल तनिषेवात्मक्ष सदाचार है। 
बुद्धि पूरक नहीं है। इश्घर के सभी काम बुद्धिपूर्वक होते हैं। 
केबल इसलिये उसको निराचारी नहीं कह सकते कि वह दुराचार 
नहीं कर सकता | जिस अकार सत्पुरुषों के आचार भनुष्य मात्र 
के अतुकरणीय हैं, इसी प्रकार ईश्वर के दया, प्रेस, परोपकार तथा 
त्याय भी सलुष्यों को अवश्य अनुकरणीय हैं । ईश्वर को निराचारी 
(ऐग्रा0णन्न)) कह कर उससे सवाचार को भिन्न करता केवल 
बागूजाल है। इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं । आर एस 
आमंस्टॉंग ने सच कहा है :-- 
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“उत्त सत नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना ही 
सदाचार हैं जो सत्पुरुष अथोत्‌ इश्वर की ओर से है और इस 
अलुकूलता का अनुभव करना ही.परमानन्द है? | 

छुछ लोगों का कथन है कि आस्तिक लोगों से इखर के ऐसे 
शुण और कम वर्णन किये हैं कि हम उनको सदाचार की कोटि में 
हीं रख सकते। ओर कोई सदाचारी मलुष्य उन्तकों मानने के 
लिये तैष्यार न द्वोगा | फिर यह कैसे कहा जाय कि ईखर के 

कर्मों का अनुकरण करके हम सद्ाचारी वर जायगे। मिल मशेद्य 
- ही लिखते हूँ -- 
रे 


आत्तिकवाद | हु इंष४ 
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सिल के रहने का दरात्पर्ण यह है कि यदि उनकों इख्र के 
अस्तित्व का प्रप्तणु मिल्ञ जाय तो वह इसका सान लेगें। परन्तु 
वह उसको उन विशेषणों से पुकारने के लिये तैय्यार नहीं हैं जो 
एक सदाचारी भनुष्य के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं '्वाहे ईश्वर 
उनको घोर सरक में ही ब्यों चडाल दे। अथोत्‌ वह नरक की 
यातनायें सी सहन करने को ज्यत हैं परन्तु ऋर रुत्ता को दयाछु 
कह कर मूठ बोलने के लिये उधत नहीं । 

वच्तुत यह एक बीरता-्युक्त वाक्य है और इसके कटने में 
मिल अपने लामबाद को भी परताह नहीं करते | घोर से घोर ठु ख- 
मिलने पर भी वह सत्यवादी कलना चाहते हैं | इस सत्यवाद की 
प्रेरणा उनको किस ओर से हो रही है? लाभवाद (एम्राशिा- 
४गाछ ) और सुखब्ाद्‌ ( 6007787॥ ) जिसके वह्‌ एक क्टूरू 
जचारक हैं उनको हु सहत करके सत्य बोलने के लिये कभी 
अर्णा नहीं करेया। मैं तो सममता हूँ कि यह प्रेरणा उसी शक्ति 
को ओर से हो रही है जिसको स्वासी दुयानन्द इंख॒र की आवाद 


ड्र्ष्ष ( आम्तिकता की उपयोगिता 


कह रुर पुकारते हैं | बस्तुतः इस अपेक्षा से देखें तो सदाचार की 
करसोदी हमारे आत्मा के भत्तर ही उपस्थित हैं | आत्माओं का 
आत्म प्रत्येक आत्मा ऊो उपदेश दे रहा है कि पाप से बचो और 
पुएय में निष्ठा रदख्ा चाह तुम्हे स्तिने ही ढु ख क्यों न सहन करने 
पड़े । जिस सत्ता पर विश्वास फरने के लिये मिल के पास कोई 
प्रमाण नहीं है वही सत्ता भिल्ष को उनके सिद्धान्त के विरुद्ध भी 
उपदेश दें रही हैं ओर मिल सुन रहे हैं कि तर्क की यातना 
भोगता अच्छा है परन्तु मूठ बोलना अच्छा,नहीं है। डावटर चार्ड 
(27. ४४८7०) ने ठीफ द्वा फट्ठा था कि 

नए 4 6700म 038९ #89॥9 ९0068 |0९4006 ॥0, 
[्रंड 920000॥ करा 6. ९एए्स्‍ग्र९ 8 गया ५० 06०१० डशपरए, 
एाश्ाफाणपेए, मींपचर०), ग्रवाह्ठाणाए ब्धक्ाप४, 8 
09) प00078. ४ 

आअथोत्‌ जब समय 'आता है तो मिल की उच्च प्रकृति उनको 
अपने सत के विरुद्ध भी इतने वल-पू्वक निश्चय करने के लिये 
बाधित करती है। 

कैमी आनन्द की बात द्वोती यदि कह्ठीं मिल् को यह पता लग 
जाता छ्ि यह उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेश, यद्द ऋषर शक्तियों 
से सामना करते का डपठेश, यद्द कठिन ढु ख उठाते हुय भी सत्य- 
पग्रयण॒तता का उपदेश, जिस पर मुरध दं/कर उसकी लेखन से ऐसे 
उच्च भावों का उद्गार मिफल रहा है उस सत्ता की आवाफ़ है 
जिसने वेदों मे कद्दा था :-- 

अथ्रद्धांमन्‍्दवे दधाच्छुद्धांख्सत्ये अजापतिः । 

कि महुष्य को झूठ में अभ्रद्धा और सत्य में श्रद्धा करनी 
आहिये । गे 

परन्तु यह समव नही है। यह उस समय तक सम्भव नहीँ है 


आस्तिकवाद ] इ०ह 


जब तऊ संसार में सची आत्तिकता का प्रचार नहीं होता। कितने 
भर्म हैं जिनमे ईशर को अत्यल्त ऋर ओर दुराचारी तक माना गया 
है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं | 
विघस मनजहि-दिव कुचाली | ( अयोध्या काएड ) 

कौन सा पाप है जिसका पुराणों में देवा से सम्बद्ध नहीं किया 
भया ? क्लीन सी चुराई है जो देवते नहीं करते ? हैप्यो, डाह, 
व्यिचार, झूठ, मक्करी सभी की गायाओ से पुराण तथा पुराण 
सहश अस्य धर्म अन्य भरे पड़े हैं| यूनान के इलियड और ओडेसी 
को पढ़िये । वहा भी देव और देवियों को इसी प्रकार की करतूतें 
पढ़ते में आती हूँ। यूनान को देव स्राला पर विचार कीजिये, नहीं 
नहीं बढ़े बड़े धर्मों के धर्म-पन्थ बाइबिल अर .कुरान को पढ़िये। 
जो कुछ इनमें ईश्वर के विपय में कहा गया हैं उससे तारिक 
सजुष्य के हृदय में आस्तिकता की ओर से उपरति हो ही जाती है। 
ओर जब ण्क़ वार नाश्तिकता का बीज हृदय से वो दिया गया तो 
उसके अनेक प्रकार से पल्नवित तथा पुष्पित होने में कोई देर नहीं 
लगती। 

आधश्यकता इस बात की है कि हम इश्वर के सच्चे स्वरूप को 
देख सकें। उसी समय हमारा हृदय धर्म के सच्चे भावों से प्रपूरित 
होगा और उसी समय हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे। 

लोगों के इस कथन में कोई सार हीं कि सच्चे आत्तिक दुःख 
पाते हैं और नास्तिकों को सुख मिलता है। सुख और दुख और 
चीज है और सुख तया दु ख के आढम्वर और चीज़ | साधारण 
मलुध्य केवल उपरो आडस्बरों को देख कर ही सुख वा दुख की 
कल्पना कर बैठते हैं| वह सममते दें कि महलों में रहने वाले सब 
सुखी हैं और कैद में पढे हुये सूत्र दु सी. । परन्तु जो सुछ चपा हु ग् 
के चारतविक सर्प को समसते हैं बह कभी ऐसी भूल नहीं करते। ” 


इ्ष्७ [ आस्तिकता की उपयोगिता 


सुख और दु.ख आत्मा के भीतर से आता है वाहर से नही । समरत 
प्रकृति के वैभव की प्राप्त करके सी मनुष्य का हृदय महाहुखी हो 
' सकता है और कारागार मे पड़ कर भी आत्मा को सुख की प्राप्त 
हो सकती है। जो दास्तिक है उसको वो वस्तुत* यद्द भी पता नही 
कि सुख है क्या ? वह तो चारत्राकों के समान साधारण सुखों की 
सामग्री को ही सुख समका हुआ है। जिस समय उस पर आपत्ति 
आबेगी, जिस समय उप्तक़ों किसी मानवी-शक्ति का सहारा नहीं 
मिलेगा, जिस समय उसकझ्ों घैय वधाने के लिये कोई न होगा उस 
समय उसके सामने अंधकार ही अधकार तो होगा, बस समय कौन 
उसको सान्त्यना देगा ? कौन उस तप्त हृवय से कहेगा क्रि “घवराओ 
मत मे तुम्हारे साथ हूँ?” ? ऐसे मनुष्य के लिये तो वस्तुतः मध्याह 
भी आधों रात के ठुल्य है) वह अपने बाहुबल पर भरोसा रखता 
है परन्तु एक घड़ी ऐसी आती है जब यह बाहु भी मनुष्य को 
धोखा दे बैठते है। इससे तुलना करो उस भनुष्य की जा इखर 
का विश्वासी है। निर्जन वन हो, आधी रात हो, समुद्र हो, तृफान 
उठ रहा हो, कारागार हो, समस्त शरीर रोग मसित्त हो। अप्ति- 
कुशड हो, चाहे कैसे भी फए क्‍यों न हों, ईश्वर का ध्यान आया 
नहीं उसके आनन्द का स्रोत वहा नहीं । जलते हुये शरीर के होठों 
प्र भी एक धार हर ओर सुस्कायदहट के चिद्द अकाशिव हो जाते 
हैं। साता की गोव में रोगी बालक को भी चैन मिल ही जाता है। 
फिह जगदस्था की भोद में बैठ कर, इसकी लोरिया सुन कर उसका 
हाथ अपने सिर पर पाकर कौन सा सखंतप्त हृदय होगा जो अपने 
छुःखों का न भूल जाय और जिसमें आह्वाद की किरण का प्रकार 
न्ञद्टी सके । 

नित्योनित्याना चेतनश्रेतनानामैको वहूनांयोविदधातिकामान्‌। 
तमात्मस्थं येज्तुपश्यन्तिधीरास्तेपां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ | 


आखिकताद ] बढ 


जो लोग जित्या में नित्य और चेतनो में चैतत परमात्मा को 
अपने हृय में देख सकते है उन्ही को ब्रास्तविझ् सुख मिलता है 
अन्य को नहीं। है 
५... पन्‍तु शुद्ध लोग है जो इस वास्तविक आनन्द को धरम सममते 
है उनका कथन है 
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क्षि तुम तारों भरे आकाश फो देखकर जो आनन्द और इश्र 
विचार प्राप्त करते हो मुफे यह आनत्द फ्री के एक प्याक्षे मं 
मिल जाता है। क्या पय्योप्त परिमाण मे अफीम या नशीली बच्तु 


के खाने से रूय का द्वार नद्दी खुब जाता? शावद ऐसे ही 
भहलुभावों ने 


ऐतल्वा पील्या पुम/बीला यावत्पतत्ि भूदले 


मरा सिद्धान्त निकाला था। उप्तके विचार में चेहेशीं का नाम 
शाकन्द है। यदि ज्ञात का तिरोभाव ही छाबन्द हो दो पापाएं, 
काए आदि हभ दे कई गुने आउन्दी होंगे। ब्योकि फीमी की 
पीन दो कमी खुल भी सकती है परत मेरी मेज और कुर्सो जी 
किसी अब में भी हु,ख का भाम नहीं हो सकता | किदने मूर्ख 
हैं पह लोग जो दुख से बचने केलिये तशीढी कसुओं का 
अयोग करते है। शुझे याद है कि एक मह्दाशय को जब कोई 
मानसिक ध्यथा सताती थी जो वह एक बोतल आारडी अपने 
पट में उ्के्र लेते थै। वह समझते थेतके शराब पक तोष है 
जिसको देखकर दुरू दूर भय जाता है। परन्तु हुख कमी कभी 


डर [ आस्तिकता की उपयोगिता 


उनके नशे को भरी दूर सगा देता था । थदि शरात्र से दु ख दूर करने 
की शक्ति द्वोती तो शराब की दुकान से तो ढुःख कोलों दूर रद्दा 
कऋरता। परन्तु शरात्रियों से पूछों कि दुःख क्रिस कार अपनों 
समस्त सेना के लाक्ष उत्र पर आक्रमण करता है ओर उनका पीछा 
नहीं छोड़ता । 

वास्तविक ढु.ख निषृत्ति वो तभी दोती है. जब हमारे हृदय की 
-श्राख खुल जाती है | 


मिद्यते हृतयग्रन्थिश्छिथन्ते सब संगया: | 
क्षीयन्ते चाय कग्राणि तपलिन्दष्टे परावरे ॥ 


छः 

बारहवा अध्याय 
इंश्वर श्राप्ति के साधन 
शवर प्रत्येऊ स्थान और काल में व्यापऊ होने - 
से प्रत्यक्ष जीब को ख्वभावत ही प्राप्त” 
हैं। बलुवेंद मे लिब्ध है! 

तदेजनि दच्नमाति तह दूरे तहू- 
वन्तिके | 

वटन्वरस्थ सर्वस्य वदुसवस्थास्य 
चाहत ॥| 





(४०॥५) 
अशोति हर अचल दे परन्तु सर्व संसार को चलाता है। वह 
दूर भी है ओर सिवट भी है। वह सव के भीतर है। और 
बाहर भी। 
परन्तु सब के पास होने पर भी वह वधार्थ में बूर है अथोत्‌ 
यद्यपि काल और स्थान की अपेक्ा सत्र के निकट है तथापि सत 
डो प्राप्त कहीं है अर्वात्‌ उसका सव को अतुभव्र नहीं होता 
यह अतुभव कैसे हो इसी का इस अ्रध्वाय में उल्लेख किया 
जाबगा। 
ईइवर शराप्ति के प्रीन साधय बताये गये हैं ! कर्म, उपासता और 
ज्ञान। ये तीनों मिलकर इस्र की माप्ति कराते हैं अकेले नहीं ! व्तुतः 
जिस प्रकार दाहिती आंख ओर बाई आंख दोनों मिलकर टेखती, 


श्ह१ [ इंखर प्राप्ति के साधन” 


हैं और देखने के लिये वोनों आंखों क्रा होना आवश्यक है इसी 
प्रकार 'अकेले कर्म या अकेली उपासना या अश्लेले ज्ञान से ईश्वर की 
* आत्ति नहीं होती। यह त्तीगों साधन साथ साथ प्रग्रोग से लाने 
चाहिये | अलग अलग नहीं | अथोत्‌ कोई यह नहीं कह सकता कि 
पहले हम कर्म कर ले फिर उपासना और फिर आन का अवलम्बत 
करें | इन तीनो कां साथ साथ अवल्म्बन करना पड़ेगा इसी का 
नाम ईश्वर-भक्ति है और इसी से ख््तमे भोज्ष की प्राप्ति द्वोती है। 


कम 
पहले हम कर्म को लेते हैं जो हशवर्‌ भक्ति का पहला झद्ढ है। 
हम कम और फल्न की विवेचना करते हुये वता चुके है कि मनुष्य 
को झच्छे कर्म करते रहना चाहिये । वेद्‌ में बताया है। 
कुर्वश्षेतरेह कर्माणि जिमीविपेच्छत ७ समा। | 


एवं त्दयि नास्पथ्रेतोईस्ति ने कर्म लिप्पते नरे ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य को आयु पर्यन्स उत्तम कर्म ही करते रहना 
चाहिये | यही उपाय है जिससे यह कर्म के बवन में नहीं फसने 
पाता! ' 

बहुत से लोग सममत्े हैं कि वेदों मे कर्म की अवद्देलवा की गई _ 
है। यह अमर इनको ऐसे वात्यों से हो जाता है जैसे | 

ऋते ज्ञानान्न यृक्तिः 

अथोतू ज्ञान के बिला सुक्ति नहीं होती । परन्तु वह यह नहीं 
समभते कि बिना कर्म के ज्ञान भी नहीं होता । इसी भ्रम में पड़े 
हुये बहुत ले अपने को वेद्न्ती कहने चाले चिमठा ढिलाते इधर 


उधर फिस करते हैं और कर्म नहीं करते । 
यदि हम अपने शरीर पर दृष्टि डाले तो पत्ता चलता है कि 


इसमें क्वासेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ वोन्नें है| आंख पैरो का चलते में.” 


आत्तिकत्ाद ) ड्र्क्द 


हतवदा ऐेदी हे और पेर आँख को ऐसे स्थन पर ले जाने है 
ह्वयों को हेख कर अधिक जान की म्रामि दर सके । 
हम ओर कर्म दोता निल कर एक दुसरे की उछविके 
| कम ऋर्म पहले होता है. कमी तात पहले।_ कमी 
हन कर्म करते हैं| कसी कम के हाथ हमको यान 
प्राप्लि 
छुछ जोगों का विचार है कि सासारिक् कार्य करते 
पर की म्रालि नदी न्‍र॒ सकते । अत पह नसार छोड़ कर इश्वर 
की खोज करते हैं सालों इश्क्रर संनार ने नहीं ब्ल्तु इसके बाहर 
किसी म्थान में है । हु लोग सममते हैं क्रि जय तक हम कर्म 
रहँगे हमझो उस्वर की मक्ति ऋरते वा अपसर से मिलेगा ) 
पलतु बेढ इनका विरोध क्रसा ह। वेद का दपरेश है कि बिला कर्म 
किये हुये हमारा कल्याण हं। ही नहीं सकता । 
जिस समय से दच्चा चलन हा है उसी समय से उसका कम 
ऋरना आरन्म हो जाता है। यद्यपि वह ल्ूथ उत करमो छा उत्तर- 
बता नहीं हा सहता जो वह एंसी चेंठी ऋवछा में करता है तब 
विकसित नहीं हादी | ता भी उसके साता विता तथा 
के क्रमों का अभाए उसके आत्मा पर पहना आरन्स हों 
हैं। इसी लिए वैदिक सत्तारों के त्रने का वपरेश है। यत 
इत्यादि इसी लिए किय जाते हैं। जिसने वच्चे के आत्मा पर अच्छे 
अमाव पड़ें। यह झुम सरकार ही सजुष्य को ऋयामी जीवन में पुरुय 
ऋरने तया पाप स तचते के योन्य चक्तते 6। ओर बही अन्‍्त र्से 
उम्चज्न हर की प्राप्ति कराते हे | यहाँ हमने “अन्त मे ऋच्थछ 
अ्बुक्त किया है जिससे दृश्य ताल मुक्ति से है। परन्तु वह नहीं 
स्मकना आहिये कि जुक्ति लें पहले इल कर्मों दा इत्र की प्राप्ति 
नदी होदी | पर्ठुत दिस समय से अच्छे सस्कार आर्भ होते हैं 


बहू जत्तम क्‍्तम 
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जाकः 


ड््ु [ ईखर प्राप्ति के सापव 


उसी समय से ईनर का अनुसव भी होना आरभ्भ हो जाता है| 
इंश्वर का अनुभव बस्तुत भोजन के समान है जो शरीरः/को पुष्ठि भी 
देता है और अधिक भोजन को ग्रहण करने की शक्ति भी प्रदान 
करता है। अथोतू अच्छे सत्कार पढ़ते ही महुप्य को ईश्वर का 
आलुभत्र होने लगता है 'और यह ईश्वर का अनुभव मनुष्य को पुण्य 
कम करने में सहायक होता है | पुणुथ कर्म अपत्ती बारी से ईश्वर के 
अलुभव को अधिक करते हैं। यह अधिक अनुभव अधिक पुण्य 
कर्मों में सहायता करता है इस प्रकार अन्त को मोक्ष हो जाता 
डै। वेद्‌ में कहा है.-- 
बरतेन दीक्षामाश्ेति दीक्षयामोति दक्षिणांम । 
दक्षिणया अ्रद्धामांम्ोति श्रद्धया सत्यामाष्यत्े ॥| 

अथोतू जब 'जच्छे कर्म करने का श्रत मनुष्य करता है तो उसको 
उस का के करले का अधिकार प्राप्त द्ोता है। अधिकार वी प्राप्ति 
से योग्यता भिल्नती है और योग्यता के लाभ से श्रद्धा अथात्‌ उत्साह 
उलन्न दोता है। श्रद्धा से सत्य का लाम होता है। 

श्री शफराचार्य बेदान्त दर्शन के पहले सूभ्न की व्याख्या करते 
हुये ब्रह्म जिज्ञासा के लिये चार वातें' आवश्यक बताते हैं “-- 

(१ ) नित्यानित्य पस्तुविवेक/--अथीत्‌ थह्द सिश्वयद्दो 
जाय कि कौम सी वस्तु नित्य है. और कोल सी अनित्य | 

(३ ) इहासत्रार्थ भोगविराग:--अथोतू लोकिक और पार- 

ज्लौकिक सुखो के भोग से वैराग्य का उत्तन्न होना । 


( ३) शमहमादि साधन सम्पत्ः--अथौत्‌ ( शमदमादि 
रूपस्थ साधनस्य सम्पत्ू प्रकर्ष इसि भासती ) शम दम आदि मच 
तथा इन्द्रियों को वश में कस्ना । 


वआाल्तिकवाद ३६४ 


(४ ) मुमुप्तल्/-अवोत मोक्ष की इच्चा।..' 
पजतु यह नदी समता चाहिये कि विता इुख़र भक्ति था ऋ्ह्य 
जिखासा के उम्र हुये ही नित्यानित्म का विवेश या शमदमादि 
साधन सल्पत्‌ आदि साथनों का सम्पादन कोई कर सकेगा। निल्ल 
और अमित्य का मिवेझ तो तभी होगा जब इखर की सरुप्य 
पहचानने लगेगा। वच्खुत्त' नित्य और अतित्व का विवेक तथा 
छवर का ज्ञान सुष्य॒ के साथ साथ ही होता है। जैसे दीपक से 
हम दीपक को भी देखते हैं और अन्य वरतुओ जो भी। वहीं समय 
का प्रकाश हमको सूथ्य का भी पता देता है और अत्य व्हुओं 
का भी | इसी प्रकार तह ज्ञान हमको जह्म तथा अन्य वस्तुओं के 
विवेक में भी सहायक होता है । इसी अरसार ब्रह्म के ज्ञाच को इच्छा 
के विला न तो भोगों के चैराग्य दो सकता है इन्द्रियों पर ही 
दूधन हो सकता है। इसलिय॑ यद्दी कहना ठीक होगा कि यह सब 
साधन और साध्य का काम करते हैं । चद्चा आख खालते ही सूथे के 
प्रकाश के प्रदए/ करत लगता है। परल्तु प्रचणढ प्रकाश के ग्रहण 
करने की उसमें शक्ति नहीं | सूथे के कोमल से कोमल प्रकाश अथोत्‌ 
प्रात काल्लीन प्रकाश के ही कुछ इछ मद्ण करने की उसमें शक्ति 
हाती है। परल्तु वह कोमल प्रकाश ही उसकी आख में अधिक 
पअफ्ाश महण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अकार अहम 
आणि की इच्छा का दाल है। 
. बहुद से लोग समझो हैं कि त्र् जिज्ञासा का कर्म से इुछ 
सेम्बन्ध नहीं । परन्तु यह उसकी मूल है। शकराचास्य लिखे हैं-- 


वेद एवान्न शोत्रादीनां श्रेय! साधनानामनित्यफलतां, 
दर्शयति 'तब्येह कम वितोलोइ। प्लीयते एचमेपामत्र 
पृण्यचितोलोकः क्षीयते' (छांदेए्य ८ | १ | ६) इत्यादि ॥ 
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अथोत्‌ 'ेद में शम्तिद्वोत्र आदि श्रेय साधनों के फलो की 
अनित्यता का वर्णन है जैस छान्देग्य में लिखा है कि जैसे इस 
लोक के लिये किये हुये कर्ण का फल क्ञौशु हवा जाता है इसी श्क़ार 
दूसरे लोक के लिये किये हुये पुएय का फल मी क्षीण हो जाता है।? 
परल्तु फिर अग्नि द्वोत्र आदि कोसी श्रेय साधन क्यों 
ऋद्दा? यदि सद्यपान, परसस्‍्त्री-ग्सन आदि कर्मों के फल की भाति 
अग्निद्रोत्र आदि कर्मों का फल भी अनित्य है तो फिर इनके करने 
की क्या आवश्यकता हैं? इतर श्रेय कहने का क्या अयोजन है ९ 
अवश्य दे ? चह दानों फर्स एक से नहीं हैं। एक कर्म हमको ईश्वर की 
आप्ति की ओर ले जाता है। दूसरा हमको उस सार्ग से इटाता है। 
साधन उसी समय तक रहता है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं 
होती | साव्य की भ्रात्ति हुई नहीं और साधन नष्ट हुआ सहीं। 
खाना पाने के पश्चात्‌ ही चूल्हे का आग बुमा दी जाती है। 
चयोकि साध्य की प्राप्ति हो चुकी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
चूल्हे की अग्नि अनित्य थी अतः उनका जलना ही निष्प्रयोजन 
था। छात्दोग्य उपनिपद्‌ ठीक कहती है कि इन कर्मों का फल ्षीण 
हो जाता है परन्तु फल के क्ीश होते हुये भी वह अपना अथोत्तू 
साधन का काम कर ही ज्ञाता है | न 
हमारे जीवन के सभी शुभ कर्म जो ईश्वर आप्ति की इच्छा से 
किये जाते हैं हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। इसके बिना हम 
ईश्वर प्राप्ति के साधनों का सम्पादन नहीं कर सकते | इनमें से 
कुछ तो दूर साधन हैं. कुछ निऊट्स्थ। परल्तु मनुष्य साधन से 
जितना ही दूर होगा बतना दी उसके दूरस साधनों का प्रयोग 
करना पडेगा | इसके एक उदाहरण से स्प्ठ करते हैं। 
कश्पला कीजिये कि दमको कोर्हापुर से कलक्ते जाना हे! 
कलकत्ता यहां से दूर है। अवण्व प्रथम तो मुझे एक तागा “करके 
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स्ुशत पहुँचता चाहिये फिर वहां से टिकट लेकर मिरेल की गाड़ी 
से चैठना खाहिये। फिर अतेक स्टेशनों के पार करते हुये ओर 
कई स्टेशनों पर रेलगाड़ी बदलते हुये कलकते पहुँचना होगा। माय 
में कई खान पर भोजन करना तथा स्नान आदि भी करता पड़ेगा । 
यह सब साधन हैं एक साध्य अवाव कलकते पहुँचने का । परन्तु 
इनमें कुछ दरसर हैं. और कुछ निकट्स | अवावू निरेज स्टेशन से 
मे क्‍्लकतते के वजाब दूसरे सकी को भी जा सकता हूँ। परन्तु 
कलकत्ता स्टेशन पर पहुच रे अन्य खाना पर जाने की 
सल्भावना कस हैं। खाता खाना भी कल्लरुत्ते पहुचन का एक 
साधन है करोंकि बिना खाया सम्ये कलकत्ता पहुंचना असम्भव 
होता । परन्तु बही खाना चीरी करने का सी साथन छो सकता हैं। 
अत सिश्वय यह हुआ कि वह सब कास जो एक साम्य तक ले 
जा सकते हैं उस समय उसके साधन कहलाते हैं जब वह साथ्य को 
चप् में रखते हुए किये जाते हैं। क्रथोत्‌ साधन के लिये फ्लो शर्त 
जररी हैं 

(१ ) उसमें साध्य दक पहुँचाने की योग््रता दो । 

(+) उसका अवलम्धन साव्य को इप्टि मे सत कर किया 
गया हा) 

चदि इनमें से किसी शत्त का अमाव है ता बह साथन महों 
है। मुमे कलकत्त जाने के लिये मिरेज स्टशन को जाता है। परतु 
भेरी चष्ठि मिरेज के चजाय कलकंते पर ही लगी हुई है। मित्र. 
पूछते हैं “कहां जावे दो” मैं कहता हूँ “कलकते क्र !! मै बढ. 
नहीं कहता कि पिरेल के! जा रहा हूँ !? यद्यपि में सिरेज को ही जा 
रह हूँ परन्तु मेरा लस्‍््य फलकत्त पर है। 


इस प्रकार साधारिक कास हैं। हम चार प्रकार के काम 
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(१ ) छुद्ध काम ऐसे जो ईश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
रखते हैं और इसलिये किये जाते हैं हमको ईश्वर श्राप्लि हो। 
जैसे दान देना, विदा पद़ला, दूसरे का उपफार करना | 

(२) कुछ फाम ऐसे है जो ईश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
तो रखते हैं परन्तु इस उद्देश्य से नहीं किये जाते। जैसे 
यज्ञ के लिये दान देना या किसी स्वार्थ के लिये दूसरे की सहायता 
करना । 

(३ ) छुछ कास ईश्वस्वप्राप्ति की इच्छा से किये जाते हैं परन्तु 
उत्तम, इख्र-प्रात्ति कराने की योग्यता नहीं। जैसे मूत्ति पूजना, 
श्रथ्वा छिल्ली पक को वल्नि देना । 

(४) ऐसे काम जो मे तो ईश्वसप्ति कराने के योग्य 
डे हल इस दद्देश्य से ही किये जाते हैं। जैसे चोरी, डाका 
आदि । 

तीसरी और चै।थी कादि के फाम न तो सखार को ह्वाम ही 
पहुंचाते हैं न कर्म करने चाले के 'आत्मा को उच्च कर सकते 
हैं। यह मिपिद्ध हैं जोर इनसे व्यक्ति तथा से!सायटी सभी की 
हामि होती दे । 

दूसरी कोटि के कास सलुष्य को ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं 
ऋयाते परन्तु बह उसको ईश्वस्मातति के निकद अधश्य ले आते 
हैं। बहू छुभ काम करता है। परन्तु सकाम भाव से ! सुसमें शुभ 
काम के लिये रुचि उत्पन्न हो जांदी है और निषिद्ध कम उसके 
आत्मा पर घुरे संस्कार नद्दी डाल सकते। खायंबश उुण्य करने 
के कारण उप्तको सत्मार्य से विचलित होने का भय अवश्य है। 
उसी प्रकार जैसे मिल पहुँच कर सम्भव है कि में कलकते के 
बजाय दूसरे स्थान को चल पड. परन्तु यह भी सम्भव है कि 
विना कलकते जाने के उद्दे श्य के भी मैं मिरेज पहुँच कर किसी 


आम्तिकाद ) कट 


मी. 


बात जी प्रेर्शा से कलफ्ते इन पर, क्पोंकि मिरेज कॉस्हाएुर 
हो अपेद्धा कलम्दे मे निवट है | 
काम ्रथीत स्वार्थ वश एग्ब करने वाला मनुप्य इश्मर 
आमि के छथिक निकट है उस पुत्य की छपेच्ा जो मिपिद्ध कर्म 
कर रहा ह# | इसमे सन्देश नहीं ड्रि छात्दोर्य उयनिषद्र ऊँ हुपर 
डिय वाक्य के अनुसार सझाम कर्मो या फन न्ीण अवश्य होगा । 
परन्तु वह कर्म ममुप्य को देवर अहुमत्र के निकट ले आयेंगे] 
इसलिये य्न 'छाटि करना व्यर्थ नहं। विन्‍नु परसावश्यऊ हैं | 
क्योंकि इनसे आत्मा पर अब्छे सत्सार पढ़ेंगे ।यदि इनकी ने 
किया ज्ञाव ता ग्लुप्प खागे पलन फे शग्य सद्ठी हे सकेगा। 
कहना कीमिये कि भोजन करना मतुप्य त्याग दे । तो छोड़ दिलों 
में उत्तका शर्सर नियल हो जाया । सम्दिए्क चक्कर करने लगेंगा। 
फिर क्या उसमें मुमुत्तत्व की बोग्यता रहेगी ? क्या यह योग का 
साधन कर सकेगा ? क्द्वापि नहीं। इसी प्रकार अन्य सांसारिक 
शुभ कर्मों का हाल है । जो मनुप्य बिना इन कर्मो के इंसवर आ्रप्ति 
ऊंग्ना चाहता है बह भ्रम से हैं उनकी इम्वर प्राप्ति छो क्या 
उसब्त निकट भी प्र नहीं हो सकेगा । 
कह झुभ कर्म क्या हैं। 
(१) प्रश्ममहायवादि यज्ञ करना। 
(५ ) अपने निदाह के लिये छुम पर्स जुरना । 
(३ ) दान ऋरना। 


(४ ) इसरे जीवा के दुस दूर करने फ्रे लिये उपाय 
सोचता । 


इन चार कलेटियों के अन्तर्गत सब्र काम आ जाते हैं जो 
जहुब्य का इत्र की माप्ति के निकटले जाते है। 


श्र [ ईख़र प्राप्ति के साधन 


परन्तु गरदि यह इईश्वर-प्राध्ति को दृष्टि में रख्व कर किये जाते 
हैँ वो ईश्वरप्राप्ति सुगम हो जाती है और वहकने का भय नहीं 
रहता | यदि यह इख्र>्प्राप्ति के लक्ष्य मे रख कर नहीं किये जाते 
"वो प्रथम तो बहकने का भय होता है | दूसरे आत्मा में मुमक्तल 
वउल्तन्न भही होता और व नित्यानित्य विवेक मे ही कुछ सहायता 
/मिले-सकती है। 
हम छुछ मत॒प्पो के देखते हैं कि वह केवल दाम आदि के 
ही कर्म कार सममते हैं | वह नित्य प्रात काल उठ कर सन्ध्या 
करते है, हवन करते हैं, अन्य यज्ञो में भी भाग लेते हैं परन्तु थे 
ज्तो बह अपने निर्वाह के लिये शुभ कर्म करते हैं, त दान देते और 
न ही बह सामाजिक ढुखों के दूर करने का अयन्ष करते है! ऐसे 
पुरुष कमी उन्नति नहीं कर सकते | यह कर्म कार्ड नहीं, पाखणए्ड 
काएड है| हेप्न आदि करना पाखण्ड नहीं है । परन्तु अपने 
कत्तव्यों फो वहाँ लक सीमित करना बडा पाखए्ड है. हिन्दू जाति 
में आजकल ऐस। पाखएड बहुत है। होम आदि कर्मकारढ के अंग 
-माज हैं । बह आवश्यक अग अवश्य हैं पर्तु बहुत वड़ा अग नहीं 
हैं। जो मनुष्य खेत जोत कर छोड़ देवा है ओर उसमें धीज नहीं 
बोता वह मूर्ख और पाखरडी है क्योंकि यद्यपि खेत जेतना कृषि 
का आवश्यक भाग था परल्तु बहुत बडा भाग नहीं था । पत्च 
महाय्ज्ञ करना एक भ्रकार से अपने आताक्षेत्र के। अन्य कार्य्यों के 
"लिये तैयार करता है। 
गृहस्थ धर्म का पालन करना, सन्तानोत्पत्ति, तथा प्रखितर के 
पालन के लिये धनोपाजन, यह भी कर्मकारड का एक भझुल्य अप है। 
विवाह करना ख्य॑ स्वार्थता के आगे एक पग बढ़ाना तथा शम 
बूप्त आदि का अभ्यास करना है | यदि गृहर्घर्म के पालन का 
विचार छोड दिया जाय | यदि परिवार के पालन की चिन्ता न रहे 


श्छ 


छारविक्रर ) कर 


चुप्य के ब्टूद से अतुभवा सो प्रामिन हो जो उतरी उन्नति 
लिय आवश्यक है; स्मृतियां तथा वर्ने भास्ओं मे चातुवण्य ऑर 
चतुराश्रम की व्यवस्था तथा उसके कत्त ज्यो का निर्देश इसीलिये 
हि वह स केवल अम्युदय की ही पर्याप्त कराते हैं किन्तु इसके 
साध ही साथ निश्रेग् के लिये भी सावन होते है, उदारता, कम- 
लता तथा प्रेम का व्रिक्रास मृरस्थ के मीतर ही हाता है| यह झान्त- 
जैक प्रेज़् दा परापकार की पहली सीटी है । एक पत्नी-ज्त तथा 
एक स्त्रीक्षत मनुष्य क्षा सिख्ताता है कि अपन जय दूसरे के लिये 
मल जाते ओर ऋपतचे आदान के दूसरो के आराम के लिय त्यान 
जले की क्या आवश्यकता है। यदि विशह का शुभ संस्कार न हो 
दो महुण इल्ियदूमत कर ही सहीं सफ़ता । ज्यमिचार तका 
ैइच्छुड्ूलता से मजुष्य को रोब्ने का विचाह ओर गृहल्याश्रम 
एक उत्कृष्ट साधन हैँ । एजए समय न्त्री सन्तान को उत्पन्न करती 
है उसी समय उसके हडय मे माह-म्रेम का अपूर्व और ल्वाय-रहित 
ख्लोत कहने लगता है । इस बुद्ध प्रेम की उपमा किसा अन्य से 
नदी दी जा उक्ती । चदि पति के हिये प्रेम में बुछ इुछ 
खायंता तबा विलासता की भन्ध भी आती हो तो वह गव्य 
सनन्‍्तानोसदि के साथ स्वथा जाती रहती है। इसी प्रकार 
गृहस्थ महुष्य अपने सम्बन्ध को अपने आत्मा से ऊपर उठा करू 
अन्य आ्राछणियाँ तक ले जाता है | वह एक दत्त चाचा है जिसका 


हू स्व केन्द्र है परन्तु उसकी स्त्री वच्चे तथा अन्‍य सब्वस्थी एक 
परिधि हैं । 


2५४ था. जे? टुुए 






यबिं गृह्याण्नम शाल्त्रोक्त रीति से व्यतीत किया जाय तो यह 
परिधि झने ३ बढ़ने लगती है | गृहस्य का पर्म है कि बह वान दे 
आयात अपना सुख व्यग क्र इछ छुल की सामग्री को दसरों के 
डुष्स न्वारण सें व्यय करे। दन क्त विचार करते ही हसक 


पक ननजजनि++ाआज 


मई हं [ इंखर भराष्ति के साधन , 


आनुभव हं।ने लगता है कि जो परिधि हमले अपने वाल बच्चों तक 
ही खींची थी, वह क्षुद्र है। वह अनुदार दे! इसको बढ़ाने को 
आवश्यकता है । स्त्री तथा बच्चो के अतिरिक्त अन्य भी ऐसी 
व्यक्तिपरा हैं जित्तते हमसे सम्बन्ध होना चाहियें। इनकी “डन्नति मे 
हीं श्रपनी उन्नति सममनी चाहिये | जब्र तक हुली हैं हमको सुखी 
होने फा अग्रसर ने मिलेगा । जब तक बह दूपित था अग॒द्ध है हस 
यत्न करते या देवालयों में इखर का व्वान करत हैंये भी अदूषित 
या झुद्ध न रद्द सकेंगे । जब तक उनमे पवित्रता स॑ आवेगी हमारा 
आत्मा उम्नति को प्राप्त न द्वागा | इस अर [गुहूश्य धर्म के अन्य 
कार्य्यों के साथ साथ ही दान या परोपकार भी कर्तव्य हो जाता है। 


जो ले यह सममते हैं कि ,.हमको दूसरों से फ्या। हम सय- 
शुद्ध तथा धर्मात्मा बचे रहें, पद सृष्टि के काय्य-कम को ही नहीं 
समगते। समुद्र का एक विन्‍्छु यदि चाहे कि में खूय अन्य 
बिखुओं की बुराई या भलाई को महा न करू तो यह असम्भव 
है | अलय अवस्था मे अनन्त जीव एक दूसरे से अलग थे। वह 
एक दूसरे के विपय में सर्वंथ: अनमिज तथा असम्बद्ध थे। परन्तु 
ईश्वर ने सृष्टि को इसलिये रचा कि वह जीव इंस अंकार असम्बद् 
ने रहें । सृष्टि की रचना अथवा शरीर निर्माण द्वी जीवों ले परत्मर 
निकट आने का एक माय है। अत्येक्ष चेवन का इंसरे चेतनो के 
साथ साह्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सझ्ता उसके लिये बैतनों को उन्नति 
के शिखर पर. पहुँचना चाहिये । जिन्होंने कमी उन्नति नहीं की 
परल्तु करना चाहते हैं उनको अवश्य एक दूसरे को साथ शरीर 
द्वारा सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा । यद्दी तो कारण है कि मलुष्य की 
उत्पत्ति की एक विशेष रीति निर्माण की गई है | फिर ऋत्य 
प्राणियों के साथ भी हम अपने शरीरों द्वारा ही सम्बन्ध जोड़ते हैं। 
मुझे शरीर को घु्ट सखने के लिये खाते को आवश्यकता है। खाना 





आल्विकवाद ] श्र 


उत्पन्त करने कै हिंये खेंदी की आवश्यक्रता दै। खेती के लिये 
लोह्र की । लोदार के लिये खाब खोदमे वाले की ! खान रद 
के लिये मृर्भ विद्या जी । मूर्भ विक् को उम्रत करने के लिये 
अत्य विह्ानों दी | इस प्रक्नार यह खडूला यहां तक बढ़ती ह्वेकि 
हमारा सन्वन्द्र सृष्टि के अत्येण आए से दवा जाता है। इसी को 
सुम्मत्ा अग्ात्‌ परस्यस्तत्रद्या कहते हैं! कृहल आश्रम में इस 
सस्वत्ध मे अपनी आवश्ण्कवाओं झबवा सारण का लबकेश द्वोता 
है। परन्तु यही सस्व्ध आगे चल कर इस सीसा तक पहुँच जाता 
है कि आत्मा से आक्ज आये लगदी है कि 
अप निज! परगेदेति गणना लघुचेदसाम्‌ | 
उद्ारचरितानासु वलुगैव छुडस्वकम्‌ ॥ 
जब सलुष्य का दृदर इतना उधार हो यया तो बह कपकाणड 
ही पराकाए्टा पर प्हुँच जाता है ! वह अपने समत्य जीदन क्रो 
परोपकार सें लगा देता है) उस समय उस ईश्वर का। अठुभव ने 


केवल अपने ही आत्मा मे होता है किन्हु प्रत्येक्ष आत्मा में बह 
उसी का प्रक्राश देखना हैं | 


शी ० री टर | 

शुनि चंद श्वपाके चेब परिइता समदर्शिन; । (गीता) 

इस ऊपर ऋष चुके हैं कि सासारिक ज्वापार ईश्वर प्राप्ति के 
दूरस्थ साथन हैं । परन्‍्ठु इसका यह अथे नहीं है कि इनके छोड़कर 
इम किसी छोटे मार्ग का ऋलतन्चव जर सकते हैँ। यदि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक पहुँचने के दे मार्ग हों एक सो कास और 
दूसरा पचास क्ैस। तो एक सो कोस के सा के अवश्य त्याय ठेसा 
चाहिये ! परन्तु चल्ठुत इंशवर प्राप्ति का कोई सीघा मारे है नहीं! 
जो सीढ़ी के जिस दस्डे पर है उसके उसी द॒स्डे से वाटी तक का 
अत नाप्र लेना चाहिये | बदि काई सहुष्य इतता छ्दार द्वो गया 


श्ण्य्‌ [ इखर आप्ति के साधन 


है कि बिना गृह का अवलस्थन किये दी उसके समस्त सृष्टि 
अपना कुछुम्ब प्रतीत हाने लगी है के वह ग्रदल्चियों की अपेक्षा 
आएे है। ऐसे भुष्य के गृह मे फैंस कर पीछे की ओर लौदना 
नहीं चाहिये | अन्यथा बह अपने साथ्य से और दूर हों जायगा। 
परन्तु यदि मलुप्य का द्ृदय इतना विकसित नहीं है ते। केबल 
जोक-लण्जा अकवा अन्य प्रलोभनों मे फँस कर उसे मृहस्थ का 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये। आजकल हिन्दू जाति में जो 
साधुओं तथा सम्यासिय्रों की भरमार है वह वत्तुत. सदू-गहस्थियों 
की अपेक्षा ईश्वस्माप्पि से बहुत दूर हैं! गृहस्थ-पुरुष कम से 
कम ऋपने परिवार के लिये ते अवश्य ही स्वार्थ त्याय करता है 
परन्तु इन साधुओं के घच की परिधि ता इसके आत्या से १ इच्च 
भी आगे उह्ों बढ़ती ॥ यह भेशग विल्ास करते हैं. परन्तु अपनी 
कमाई से तह इन्द्रियों के भोगें से लिप्त रहते है परन्तु किन्हीं 
अन्य प्राणिया की चिन्ता नहीं करते। आजकल के साधु तथा 
साधुनियों की कथायें ऐसी भयक्कुर हैं कि हम उनमें और चेर 
डाकुओ से फेई भेद कर दी नहीं सकते | इनकी आत्मा अधम से 
अधम गुहस्थियों से भी नीच हैं) वह सभी भोगना चाहते हैं 
परल्तु गरंहरथ फे कत्तव्यों का भार अपने सिर पर नहीं लेना 
चाहते। यह केवल कर्मकारुड के महत्व का न सममने के कारण 
होता है ।॥ 

मुद्ाश्प क्री बात है कि भारतवर्ष के साथु-पतत्यास्ती भीता को 
पता परम धार्मिक पुस्तक मानते हुये भी कर्म की अपहेशना करते हैं । 
शायद ही ऐसा कोई साधु पाओगे लो यौता को किसी न क्रिसी हुप में च 
पदक हो परन्तु शायद ही ऐसा कोई साथु दो जौ कर्मपरायणता शपना 
कर्तव्य समभादा हो । यद लोग गीता को पाठ मात्र पढ़ते हैं और उसके 
ऊपर कमी विचार नहीं करते । गीता कहती दै “- 





आस्तित झड़ 


कक .. .- लोग तो फेल 
कुछ ४ »«७ समफझते है $ र झुछ कामछाएड 
को कर 'जये स्वेध्धा अनावश्यक सममतने हैं| पहले 
विचार दू-जञाति भे आभिप्राती ओर सत्सरी पसिडतों की 


सल्य. ३थी है जो अपने की शुद्ध रखना ही अपने कत्तव्यो 
की इंते श्री समसते हैं | दूसरी भूल ने लाखा झूठे पाखण्डी ओर 
अचार-भ्रष्ट सन्थासियां का आधिवय किया हैं। इस प्रकार दो बड़े 
दूत जो अपनी तथा अपनी जावि छी उन्नति के बहुत बड़े साधन 
हो सकते थे उसके पतन द। हंतु वन रहे है। 

पणिडित लोग सम हूं हि यदि इतने किसी अथम माति तक 
बेद्ो का प्रकाश पहुँचाया, यदि झह्दोंत ईश्वर की पूजा करने से 
पहले किसी ऋत्यृश्य जाति जो छू लिया, यदि उसके पूजा के स्थानों में 
अन्य जाति /ले इले गये तो उनकी रूट पातक लग जञायगा | यदि 
उनके सिवाय सप्तस्त ससार झुठ बोलने अनाचार करने, श्रक्ञान में 
डूबे रहने, यज आदि झुभ उमा ले वच्चित रहने शपरी थोर शअस्धकार 
में इब्ा रहा तो परमात्मा अपने निकट आले का हार ध्नके लिये 
खाल देँगे और उत्तको खर्ग-याम वक पहुँचने के लिये कोड कठिनाई 
नहीं पढ़ेंगी । परन्तु कितनी मूर्खवा है ? फितता भ्रम है ? हे 


कम श्र्योह्नज विधि. बक्षाइा समुझ्बम । 

त्तस्मात्सवैत तत्म नित्य यज्ञे प्रसिष्ठिम्र ॥ ३। १४५ 

नियत कुछ करेत्त्य॑ करे स्यायोहर्नैश । 

जतेर याजाति त ते ने मसिदये चंद करमेंण ।३।८ 

अर्याद् कम करना बेर को थाजा हैं. और वेद इंशर वाक़व है । इस 
लिये कर्म को भेदता है ! हे अज्ुु न कमे अदज्य करना आहिये। ऋूपे करना 
कर्म न करने से भेत्र है। कर्म विना किये तो जरेर यात्रा भी न्‍हींहो 
सकती । 


ज्ष्य [ इंद्र ग्राप्ति के साधन 


जीव | तू सममता है कि ससार भर में अज्ञानहपी अन्थकार 
छाया रहे और प्रकाश तुछ तक पहुँचता ही रहेगा ? ससार भर मे 
अधर्मा रूपी रोग के कीठो की भरमार हो जाय झऔर तू स्तस्प्य 
रहेगा; समार भर का वायुभण्डल हुराचार से भर जाव और तुझू पर 
उसफा छुछ प्रभाव न पड़ेगा, ससार अवनति के घोर रसातल को 
आला जाय और तू उन्नति के शिखिर पर ही बैठा रहेगा! नहीं ! 
नहीं ! कदापि सही | जो सत्तार को अज्ञात मगर रखता चाहता है उसे 
ज्ञात कमी नहीं आए सऊता, जो दूसरों को अशुद्व देखते हुये उनको 
झुद्ध करने का प्रयत्र नहीं करता, उसे स्य अग्ुद्ध रहना पढ़ेगा। 
जो दूसरों फो मीच ओर अस्पृश्य रखना 'चाहता है, वह एक बिन 
लय अस्टश्य हो जायगा। जो दूसरों के धमोत्मा धनाने का 
चित्तपन सही करता वह ख््य धार्मिक नहीं हो सकवा ? जो 
दूसरों के गिरात्ा चाहता है बह स्वय भो अवश्य गिरेगा | ईश्वर 
ने समस्त स्रष्टि को एक घनिष्ट सम्बन्ध के सूत्र में पुरोद्िया है। सूत्र 
दूत ही दाने भूमि पर गिर पढे हैं। इसलिये आवश्यकता है 
कि करम' के भर! को सम फर इस सूत्र के सुदृढ़ किया जाय । 
कुर्गकाएड की अवहेलना मत करो और न पाखणड-काए्ड के 
ही करे काण्ड समम्े | हां इस बात का अवश्य व्यात रख्खों कि 
जो शुभ कर्म' करो उसके ईश्वर प्राप्यि का साधन मात्र सममी। 
साधत के साध्य समर लेने से डत्नति रुक जाती है और अभीष्ट 
-फल्न की प्राप्ति नहीं होती | इसलिये गीता में कहा है नह 
न्रह्मण्यायाय कर्माशि सर त्यक्तता करोति थः। 
लिप्यते न रा क्पेन पथ्पत्रमित्रांमसा ॥ 
कायेन मनसा बुझुया केबलैरिंद्रियेरपि। 
ओगिनः कर्म छुव निए सर त्यक्तवाश्मशुद्धये । 
(५। १०११) 


आएिनिकवाद ] इण्ट 


अथोतत्‌ जो पुरुप जह्ष पर लक्ष्य स्पता हुआ कर्म करता है 
चह जल में कमल के समान फमों म नहीं फसता। योगी लोग 
शर्रीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से फल की आकाज्षा छोड़ कर कर्म 
करे हैं | उनका लक्ष्य केवल आत्मा की यरुद्धि पर होता है। पीच 
में हो बाले छोटे छोटे फलों को वह परवाह तहीं करते | भो गेहूँ के 
लिये खेती चरता है उसको मूला साथ मे मिल जाता हे। इसी प्रकार 
जो भ्ाव्म-जुद्धि के लिये कर्म करवे हैं उनके भात्म-दुद्धि के साथ साथ 
सासारिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती हें! परन्तु परम आवश्यक 
शांत पद्द दे कि करे क्वारड का पालन करते हुये हम अपना ध्येय 
पर लक्ष्य ख़खें। इसके लिये कम-क्ाएड के साथ आन-आारड- 
तथा उपासना कारड की आवश्यकता है । 

जान-काणएड 


बान-कारड सलुध्य क्रो तत्य की स्मृति दिलाता रहता है 
भहुष्य कर्म कारड में लिग्य होने नहीं पाता | उसका निश्चय ह्वो 
जाता दवैडि जो कुछ मैं कर रहा हू वह शुप है, श्रेध है, आवश्यक 
है, परन्तु फिर भी साथन है। साय नहीं । सीढी है, चोटी जहीं। 
ज्ञान के मात में लोग साधन के हो साव्य समर लेते हैं। जिसने' 
रेलगार्डी के अपना घर भग्रम लिया, जो स्टेशन आते पर भी 
उससे उतरना नहीं चाहता वह सूर्ल है भद्मामृर्ख है। जो सीढी के 
दरों के पढड़े बैठा हुआ है उसको बुद्धि के लिये क्या कहा जाय ? 
परन्तु यह सूव कुछ उ्सी समय होगा जब हम अपने छान का बृद्धि. 
करें| 
ईशर के झान प्राप्त करते के निम्नलिखित साधन हैं -- 


4 [१ | सुद्धि-रचना का हान-हम पिछले कई अष्यायों 
में अनेक खलो पर वहा चुके हैं कि सृ्टिस्वना से जिसमे हमारे: 


रै४७ [ ईख़र प्राप्ति के साथव 


शरीर की रचता भी शामिल है ईश्वर के अनेक शुझ्झों का प्रकाश 
होता है। यदि हम अपनी उंगली उठाकर ही उस पर विचार करने 
लेंगे तो हमको उसमें ईश्वर की अपार-प्रहिमा का प्रकाश मिल 
जाता है। 

[२ ] बेद्ादि सन्दारों का अव्ययन--जिनसे कवर 
के पिपय में अनेक उपदेश है । 

[३ ] सदुग्गुक्ओों का उपदेश तथा सत्‌ पुरुषों का 
संग । 

जो भमुण्य ईंश्वर-प्राप्ति करना चाहता है उसके अपने दिनों 
का कुछ न कुछ भाग अवश्य इन तीनों साधनो के सम्पादन में व्यय 
करना चाहिये। हम सृष्टि रचना का नित्य ग्रति देखते हैं परन्तु 
उस दृष्टि से नहीं जो ईश्वर प्रेमी की होती है| सायस सभी पढ़ते 
है परन्तु उनकी हाप्ठि स्रृष्टि के नियमों के आरो चल्न कर उसके 
मिम्न्ता तक नहीं जादी | कह्यना करो कि तुम विदेश से यात्रा 
फरते हुये छापने घर के स्टेशन पर पहु चते &ी। तुम्हारी माता 
हुम्दारी प्रतीत्ञा मे स्टेशन पर पहु चते हो | तुम्हारी माता हुम्हारी 
प्रतीचा मे स्टेशन पर आई हुई है निस द्धष्ट से वह्‌ साता” 
रेलगाड़ी की ओर देखेगी वह दृष्टि अन्य किसी की स होगी | गाड़ी 
स्टेशन पर आयी है। गाठी के इंजन, गाडी के डिव्ये, गाड़ी की 
गति सभी का उप्तकों दृष्टि में तुस से सम्बन्ध है| उसके लिये 
गाडी एक प्यारी वस्तु है, गाडी के लिये नहीं कितु उस 
प्यारे के लिये जिसको वह गाडी ला रही है। वही गाड़ी आये 
ओर यदि तुम उसमें न हो तो गाड़ी की समस्त शोभा उसके लिये 
फीकी है। इसी प्रकार जब तुम सृष्टि की ओर बेखते हो तो अपने. 
प्यारे को दृष्टि में रख कर देखों ! पढाड़ों की ऊँची शिखरें, समुद़: 


् 


पे 


ऋारिजवाद ] थे 
क्ष्डा 


ही हरदे. रही पव बताई सूर्य उम्द्र जी गति सम्ी में सुम 
डर 





आपीन यह समन त्णत्यन है । 
प्ररल्तु अ्चेज्ष को स्का था बढ़ता। इसके 
किये ऋप्ाम एस्ना पटना ह#। उच्चे क्षय खटेस्त से ही प्रन्येक् 
। 


पर 


अन्त का टृपार से स्‍न्‍्वल्य चाहिये 

पर क्षरन/ कह एने सस्तार अक्ित करते चाहिये कि ईश्वर 
सह में आपक्ष हूं ए८ हमसा प्रभोम अन्तु देना हे। इस्यादि 
हस्थादि | रातुत ल्पिन्त्यिसतरक क्ाक्‍्ण अपहे? पहन कि 
हम पह १हचानगो जाप कि निय क्वाउसु हे जोर अन्त्यि न्य ? 
च तक हम झत्स्चि उन्ठुओं ने देखे 









इसे समय हक “प ज्ञानी कही बनना मब्ने । “। झुछ इसका नाम 
रूर दृए्ट पदत हैं यह सर ऋलि॑ है परन्तु मिश्या नहीं है | बह सी 





सचकाणश्छथ ल्चिक्ा म्ल्यन्जत् हँ। म्थ्या अस्त सत्य 
हस्तु का उस्ज्यरप्रात नरींहो सकती ।उमस्पि ससार नेजों 
छुछ ईखदा है उह फिथिआ नह डिन्हु चन्द्र है) 


]॒ 


| 


लोग समम्ते है दि देद आदि शल्तों को पटना 
ऊँडवरवप्ति का सावन नहीं कितु कापकल है। वह सत्तोंके 
्य दिममे 


+ छद्ठ तु ऋछरते है 


उठ ऋरते हे किससे आमच्रों के पटने ऋा या 








ड्डए्‌ [ इश्र शाप्ति के साधना 


वो निपेव किया गया है या उनकी अवेलना की गई है। बहुत 
से वेदों और उपनिषों के घाक्यों से सिद्ध करते है कि शास्त्रों 
का पढ़ता ईखसू्पराग्ति फे लिये व्यर्थ है “-जैसे वेद में 
लिखा है :-+ 
यस्तजचेद करिशरया करिष्याति) 
अर्थान्‌ जो ईश्वर को नहीं जानता बह बेढ़ पढ़ कर क्या 
करैशा ? 
जायमात्मा प्रवचनेन लम्यों न मेधया वहुना श्र तेन । 
ययेग्रेष हणुते सेन लम्यस्तस्थेप भरात्मा विहशुत्े ततुस्थाम॥ 
( पृणएकोपनिफ्त्‌ ३॥२।३ ) 
अर्थात्‌ यह आत्मा नतों कथाओं से प्राप्त होता है न बुद्धि 
सेन वैदा के अवण से। जो ईखर का परण करता है उसी को 
उसकी प्राप्ति होती है। 
इसी उपनियद्‌ से लिखा है “-- 
द्वो व्िध्य वेटितन्ये इति हस्म अन्म॒पिदों बठान्ति परो 
औैवापरा च। तत्रापरा ऋगचेटों यजुवेंदः सामबरेदो5यर्मवेदः 
शिक्षा बस्पो व्याकरण निरुक्तं छन्‍्दों ज्योतिषमिति। 
अय परा थया ददक्षरमव्रिग्स्थते ॥[ मुण्डकोपनिपत्‌ 
१।१।४७,५ ) 
आरा यो वियायें हैं एक अपरा जिसमें वेदादि का अध्ययन 
है. और दूसरी प्रा मिससे ईश्वर की श्राप्ति दोवी है। यहाँ 
वैदों को परा विद्या से सम्मिलित नहीं क्रिया है । इसलिये जिन 
लोगों की इच्छा इशर प्राप्ति की है उनको वेदों से क्या प्रयोजत। 
अुझ उदू' का कवि कहता है :-- 


आस्तिकवाद बैट० 


किताबों में बरा क्या है बहुत लिख लिख के थो डालो | 
हमारे दिल पे भकशे कल्नह्जर है तेरा फ़रमाना]॥ 
इसी वात के 'पनुसार हजारों साधु लोग चिमटा हिलाते 
फिरा करते हैं। उनसे यदि पृछों "छुछ पढ़ें दी !” तो कहते 
् “मजे ण्दू कर ब्या करना? हम तो कैवल राम नाम 
जपते है ।! 
परत यह एक दोप है। वस्तुत' बेदादि सच्छास्त्रों के बिता 
ईखर का ठीक ज्ञान नहों हो सकवा | और जब तक ज्ञान न हो 
उस समय तऊ इईख़र की आरप्ति झैसे होगी ! हम एक स्थान पर 
लिख चुके हैं कि मिथ्या-जान से केवल ईश्वर ईश्वर कहने मात्र से 
ज्ञान न होगा । सन्‍्तो ने कई स्थानों पर जो बेवो की अगहलना की 
है यह उनको भूल है या उनका तात्पर्य दूसरा है। बहुल में सन्त 
तो ऐसे हो गये है जो सवय॒ विद्वान न थे । क्ेब्रल उसके चहुत से 
अनुगयी हो गये। अपः उन्होंने अपनी छुद्धि तथा थोग्यवा के 
अतुलवार जैसा मतमे आया वैसा उपदेश कर दिया। अनेक स्थानों 
पर उत्तके अत्थो था उनको बाणियों मे परम्पर व्रिरोध मिलता है। 
उनके उह्दे श्य भत्रे भी हो तो भी दस उन्तका प्रभाण नहीं मान 
सकते | यदि वही सन्त ब्रेदाद्टि पुस्तकों को पढ़ें हाते वो उनके 
आत्मा को अधिऊ शान्ति होती । 
बहुत से अन्धविश्वासी अतुयायियों में एक दोप है। वह किसी 
मनुष्य की अच्छी अच्छी बातो के साथ साथ उसकी चुराइयों का 
भी अहुकुस्णु करने लगते हैं। जैसे यदि किसी साधु को भोग 
विलास से बिरकत पतया तो उसके वचन भी मानने लगे। यह भूल 
है। सुम्मव है कि उसको बैराम हो परन्तु ज्ञान म हो । था ज्ञान हो 
ओर वैसा न हो। यदि बैराग हुआ और ज्ञान न हुआ तो लसतार 
से उपरदि तो हो जायगी । परन्तु उसको ईश्वर की प्राप्ति न होगी ।. 


८१ [ इंखर गशाप्ति के साधन 


यदि-वेद आदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया और पैराग नहीं हुआ 
तो भी ईख़र की प्राप्ति नहीं दोने की । क्योंकि भोग विलास में 
कसा हुआ आत्मा बेद पढ़ कर भी अपने को उन्नत नहीं कर सकता | 
इम ने अपर जो बेद तथा सुए्डकोपनियद के प्रमाण दिये हैं उत्तका 
चही तात्यय्थ है। उससे यह नहीं सममला चाहिये कि बेद आदि 
त्‌ शास्त्रों का किसी प्रकार अनादर किया है। वेद में लिखा है 
कि जो इश्वर को नहीं जानता वह वेद्‌ पढ़ कर क्या करेगा ! इसका 
-तात्पे यह है कि जो साथन की प्राप्वि करके ही सन्तु2 हो जाता है 
और साध्य की ओर ध्यान नहीं ऐता उसके लिये साथम का सस्पादन 
-ी व्यर्थ ही है ! मे रच में वैहू परन्तु उस स्थान पर न उतझ्ा जहाँ 
“उतरना है तो वह मेरी मूर्खता है। इसका यह तात्वय नहीं है कि वेद 
पढ़ने मात्र से कुछ नहों होता । पढ़कर आचरण करने से ही लाभ होगा। 
वेद दो प्रकार से पढ़े जा सकते हैं एक तो केवल मंत्रों को पढ़ लेना 
और ईश्वए-प्रात्ति के लिये प्रयक्ष न करना । ऐसा पढ़ना ऋपरा 
विद्या मे शामिल है | परूतु जब पढ़ने के पश्चात्‌ जीव ईश्वर का 
विचार करने लगता है ओर उस पर लक्ष्य रखते हुये अपने आच- 
रण करता है तो परा विद्या का आरम्भ होता है| यह घात क्ेषल 
चेदाध्ययन या ईश्बर-प्राप्ति के विषय में ही लागू नहीं होवो । चाहे 
किसी बुत को लीजिये सब में यद्दी नियम सत्य ठदसता है | एक 
व्यापारिक पाठशाला में लड़का व्यापार सम्बन्धी पुत्तकों पढ़ता है । 
इसका पढ़ना अत्तीव आवश्यक है। उनका उपयोग है | परन्तु उस 
पुत्तक के अध्ययन को दम व्यापार नहीं कद सकते ! जिसने पुत्तके 
-पढ़ीं और व्यापार ऋणता आरम्म नहीं किया उस को केवल 
पुस्तकें आत्मारी से उठकर घन नहीं प्राप्त करा सकती | 
मग्ोग आवश्यक है | इसी बात पर वेद तथा उपनिषतू के 
बपयुक्त वचनों में बल्ल दिया गया है | उसले यह ऋदापि नहीं 


आस्तिकबाब ] इ्दर 


समस्ना चाहिये कि देदादि झास्यो के अख्ण्न का उपयोग 
नहीं । 

हर बस्तुद इसी श्रम के मिटाते के लिये दा रद की आवश्यकता 
है। गुरु अलुस्धी होता चाहिये जिसले हू शिष्य की कठिनाइयों 
को दृर कर छक्के आर इलऊो कठित वादा का तक्त्यय बता सके | 
हिल्दुयं ने एस प्रथा हैँ) लोग कहा करते हू कि छब तक हम शुरू 
नहा ऋूत रस समग्र तर हमको स्॒र्य नहीं म्रिल्ष लक्ता । इसलिये 
बह शुर पत्र भर जत हैं अधात कराई परिडत वा सन्‍्वासी उनके कास 
ममत्रपष्करदेता हैं। इसी का शुरुद्ाजा बरहत हू। परन्तु यहू 
गुरुदी्षा वास्तव में गुर दीज्ञा नहीं है क्रिस्तु ठोंग है | जिस 
गदर ने स्य॑इस्॒ए-प्राप्ति व कोइ साधन नहीं किया वह 
दूसरे को क्या मार्ग धतावेबा । ऐसे ही शुरुओं के विषय से 
घुर्डक्षपतिपत्‌ में आया हूँ --- 

अविधायामन्तरे वर्तमान: स्वयं बीरा। पण्डितंमरान्यमानाः । 
जह धत्यमाना: प्रियन्ति मूह! अन्चेनेव नीयमाना ययान्याः॥ 


(अक्दक० १२ ८) 
अविश्या्यां वहुया वर्तमाना वच छृतार्या इत्यनिसस्थस्ति. 
वाल । यद्‌ कर्मिणों ने म्रदेद्यन्ति रागातमाहुराए 
धीणलोकश्च्यन्ते ॥ (५) 
अथोल्‌ अविया मे फँसे हुये लोग अपने की परिदद मास कर 
ओर यह सप्कत कर जो हम बर रहे हैं ठीक है दूसरों को वहकाते 
हैं उनकी चैमी ही गति होती है जैसी अन्धे के पीछे से चलने वाले 
अ्रम्वों की द्वोतों है। इनको कसी अच्छी गति प्राप्त नहीं हो लक्षती। 
इस देखते हैं कि जिस अकार. हिन्दू-आंति में आजकल झूठे 
ताधु और सत्यास्ियों का बहुद आदर हैं उसे अक्वार ऐसे बुरुओं- 
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का सी दै। मूर्ख लोग उनको धन देकर गुरुमत्र ते आते है | परन्तु 
उससे लाभ क्या होता हैं ? बत्तुत, कुछ भी नहीं । 'लोभी गुरु 
लालची चेलेः की लाफाक्ति लागू होती है| यह गुरु नहीं है किन्तु 
ठग है। इनका आदर करने से जाति को बहुत हानि हावी है। और 
शिष्य की न तो अविद्या दूर दोती है न उनका उन्नति होती है। 

शुरु वही है जो सद्या ज्ञान देता है। यह ज्ञान एक क्षण या 
एक विन मे नहीं विधा जाता | इसके शुरु और शिष्य का बहुत 
दियों तक सम्यगे होना चाहिये। अनययन जादू का लड़ा नहीं है 
कि “एक ! दो ! तीन |” और आ गई 

उपासना-काएड 

ईश्बर-प्राप्ति का तीसरा साधत्‌ उपासना है। इसका ईश्वर 
प्राप्ति से निऋटस्थ सम्बन्ध है । यद्यपि उपासना साथन है तथापि 
कई अशों से इसको साध्य भी कह सफते हैं. क्योंकि सश्ची उपासना 
उसो समय हो सकती है जब अन्य साधनों का सम्पादन हों जाता 
है। जिसको साथारण लोग ईश्वर पूजा कहते हैं. वह बस्तुत उपा- 
सना ही है। कर्म काणड तथा ज्ञान काएड अथात शुभ कर्म करना 
तथा क्वान प्राप्त करना उपासना के साधन मात्र हैं | इनसे मनुप्य के 
श्रात्मा की झुद्धि दवोदी है। अ॒द्धि झोने से इश्वर के लिये प्रेम होता 
है। भ्रम से आनन्द प्राप्त होता है | 

व्यावद्वारिक दृष्टि से उपासता के दो अब है। एक प्रार्थना 
और दूसरा ध्यान। ध्याव सुख्यत. योग के आठ भत्रों में से एक 
है। इसका उल्लेख हस इस पुश्तक में नहीं करेंगे। जिन विशेषज्ञों 
को इसकी आवश्यकता हो वह योग दशंन में देख सकते हैं । परन्तु 
यहाँ हम सर्वसाधरण्ण के हित के लिये छुछ सकेत करना प्योप्त 


सममतते हैं। हि 
प्रार्थना को इसने यहाँ साधारण अर्थ में लिया है और इससे 
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हमार तालये स्तुति और प्रायतरा दोनों से है। स्तुति ईश्वर के 
गुणों के गान को ऋहते हैं और प्रार्थना ईश्वर को साज्ञात्‌ मान कर 
उससे सद्दायता याचना के लिये की जाती है। इस प्रकार की 
आर्थता यदि ध्यान ले पूप क्री जाय तो ध्यात्त में वड़ी सहायता 
मिलती है। और यदि ध्यानन भी किया जाय और केबल उच 
ख्र से प्रार्यतरा ही की जाय'तो भी वड़ा लाभ द्वोता है | इससे चित्त 
एफ्राप्म द्वाता है और हृदय को शान्ति होतीं हैं । शआत्मा को 
अनुभव होने लगता है कि मैं रिसी बड़ी भारी शक्ति के साथ हूँ। 
बहुत से लोग शका किया करते हैँ कि ईश्वर को उच्च सर से 
जुकारने से च्या लाभ हे ? क्या ईशर बहस है १ छुनता नहीं? 
जो तुम इतते उच्च स्वर से चिद्वाते हो ? क्या इैश्बर खुशामदी है? , 
जो सुम उसझे गुणों फ्रो झई बार बफ़ानते हो ? कया ऐसा करने से 
झवर तुम्हारी खुशागद मे आजायगा और तुमकों कर्मों से अधिक 
फल दे देगा ? इत्यादि इत्यादि । ः 


ऐसी शका करने वाले प्रार्थना के तात्पय को ही नहीं सममते । 
वह सममते हैं कि जिस प्रकार लोक में राजा की प्रशसा शृट्ठी 
सबब की जाती है ओर 'वह ऐसी प्रशस्रा करने से प्रसन्न रहते हैं 
इसी प्रकार शायद ईश्वर के भक्त सी ईश्वर को ऐसा ही समभे 
। परन्तु वस्तुत यह वात नहीं है। हम जो छुछ करते हैं ईश्वर 
के लिये कहीं करते किन्तु अपले लिये करते हैं, और कर्मों से फल . 
पाने की आकाज्षा से नहीं करते किन्तु अपनी आत्मिक उन्नति 
के उद्देश्य से करते हैं) 
इसमें सन्देह नहीं कि देवर प्राथंना का: भी बहुत कुछ 
झा 8] | । ३ ज उल लोग अन्य “बातों का 
डुर्पयोग वह यदि इरबर प्रार्थना का भी दुरुप- 
योग करें तो आशय नहीं है। परन्तु इश्वरआर्थना का मौलिक 
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चाल न यद्द था न है । बहुत से लोग सममसते हैं कि जैसे राजों या 
राज कर्मचारियों के! रिश्वत दे देने से हमारे बहुत से काम निकल 
जाते हैं इसी अ्रकार इश्वस्प्रार्थना से भी यही लाभ हो जाया 
करता होगा, जैसे है ईश्वर ! यदि मुझे अमुक व्यापार में लाभ हो 
जाय ते मैं अमुक भाग दान दू ।” गहे परमात्मा ! यदि मेरा शत्रु 
मर जाय तो इतनी बार तेरी गायत्री का जाप कह ।” इत्यादि 
परन्तु यह सत्र प्राथता के उपयोग के ठीक न समसतने के कारण 
' द्वोता है, ईश्वर हमारे किसी पाप को क्षप्ता नहीं कर सकता 
और मन हमारे कार्यो ले अधिक था न्यूत फल ढे सकता दे। 
उसे न धन की आत्रश्यकता है न प्रशसा को । 
चस्तुत जब हम उसके गुणों का गान करते हैं तो उन शुण/ो के 
लिये हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और हमारे भात्मा 
के मल नष्ट होने लगते हैं। आत्मा के कारण शरीर पर बुरे क्मों 
के जो संस्कार जम जाते हैं उनके लिये स्तुति साथुन का काम 
करती हैं। 
सुुति में बहुत वडी शक्ति है। इसका परिचय पक बाव से लग 
सकता है। हमारे शरीर पर हमारे मस्तिष्क का वडा भारी प्रमाव 
पढ़ता है। हमारे समस्त काय्य मस्तिष्क से द्वी आरम्भ होते हैं! 
मस्तिष्क में पहले-बिचार उठता है. और यह विचार अनेक तन्तुओं 
द्वारा हमारे आवयवों के कार््य करने के लिये प्रेरणा करता है। मिन्न 
पिन्न विचार मस्तिष्क के कोप्ठों ((॥3/7«८९।|४) पर भिन्न २ प्रभाव 
डालते हैं। बह्पना करों कि एक ' कामेत्पादक कथा सुनी जाय या 
गीतिका गाई जाय ते मस्तिष्क में एक प्रकार के काम-सम्वन्धी विचार 
उहेंगे और उस विचारों द्वारा हम अनेक छुल्वेष्टायें करने लगेंगे जिनमें 
/ मानसिक झुलवेष्टायें भी शामिल हैं । परन्तु यदि दीरएस के गीत गाये 
* ज्ाय॑ तो उनके गाते ही बाहुओं में फड़कन उत्पन्न हो जाती है।.इक्ी « 
५ 
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प्रकार जब हम ईश्यर स्तुति करत हैं तो उतर गुणों से सम्वत्ध रखने 
वाले विचार हमरे मस्तिप्क में उठते हैं और हमारे मस्तिष्क के 
कोष्टों की बनावट मे भी परित्तन हो जाता है। यदि लगातार 
सच्चे हृदय से उच्च स्वर से प्रार्थना को जाय तो जिस प्रकार के 
गे झा उस प्र।र्थन। में वर्णन है हे: 
गुणों झा उस प्रथत। में वन है उसी प्रकार के परिवत्त न हमारे 
मस्तिष्क मे उत्पन्न होने लगते हैं | न 
परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये। प्रार्थनायें भत्तिष्क मे' 
परिवर्तन करने के लिये हैं। यह तमाशा नहीं है। इसलिये 
प्रा्थनाय्रें ऐसी हो जिनको मनुष्य समझता हो और जो ईशखर के 
वास्तविक गुोों से सम्बन्ध स्पतीं हों। वहुत से लोग ईश्वर 'फा 
मनुष्य मानकर मलुष्य सम्बन्धी गुणों का उसमे आरोपण कर देते 
| इसक्रा न्ताम उन्होंने माक्त रखा है। कोई प्रातःकाल 
उठकर कहता है “उठे नन्‍्दल,ल भोर भयेए” कोई मूत्ति के 
सामने भोग ले जाकर प्रार्थना करता है कि “इसे खाओ ?। 
इत्यादि। कोई ४ चोर जारशिखा मणि ” कह कर श्रो कृष्ण जी 
को स्तुति करता है। काई श्रीक्षप्ण जी के * हुकूल चोर * 
कह कर पुकारता है। ऐसे गुण वर्णन करने से भस्तिष्क पर 
क्या अभाव पछता है? इसको सममने वाले अली भांलि 
जात सकते है। जब हम अपने आराध्य को डुकूल चोर 
या ' माखन! 'ोर कह कर युक्तारत हैं तो यदि वस्तुत हम! , 
कुछ समझ है तो चार! शब्द सी अवश्य हमारे मस्तिष्क “४ 
अप कण होगा । यदि नहीं सममते यो व 
| केस + समसतने की दशा में हानिकारूओ 
और न सममने की दशा में व्यथे व्यापार अवश्य होता है।. 
लोग सममते हैं कि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति भां 
अकड करते हैं। इसो विचार ते “भक्ति मार्ग! निर्माण किया ६ 
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परल्तु यह लोग भक्ति का अर्थ ही नहीं समभते | यूत्तात के इलि- 
ऐटिक-दशेन ( 8]«व्रा।० 5थाएण ) का स्न॑श्थापक जेनोफोनीज 
( ९७०००॥४7०8 ) कहता है कि वजाय इसके कि ईश्वर मनुष्य 
को चनावे ; मनुष्य इश्वर को बताता है। वाइविल से लिखा है कि 
डुश्बर ने भलुष्य को अपने समान बनाया । जेनोफेनीज़ कहता हैं कि 
लोग ईशबर को अपने समान बनाते हैं| 

“[२९९7०९5 वरा8896 धीशा ब5 7|बटी:.. ते शादी 
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9 249) 
अथीत्‌ नमो लोग इखर को काला और चपटी नाक का 


सममझे हैं और घेस के लोग नली ऊांखो तथा लःल व लो वाला । 
यदि बेल ओर घोड़े भी चित्रकारी जानते तो वह ईंखर को बेल 
और घं।डे की आकृति का समभत्ते | 
हमने बहुत से अन्धविश्वासियों के मुख से छुना है कि श्री 
ुलसीदास जी अड गये कि “है इश्वर हम तो तुझे धबुष बाण 
लिये हुए ही देखना चाहते हैं ।” तुकारामजी के लिये सुना है कि 
के उन्होंने $एचर से प्राथना की कि हम इस झुरीर में तेरा निराकार 
-चरुप नहीं देख सकते अत तू हमको शरीर धारुणकरके चतुझु जी 
रूप में दर्शन वे । 
बस्तुद प्रार्थना का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता। 
आथना दै आत्मा को ईश्वर तक उठाने के लिये न कि इश्बर को 
आत्मा तक गिराने के लिये। जो लोग इश्वर को अवतार मानते 
हैं वह ईश्वर तक अपना उत्तरण ( जठना ) नहीं कहते किन्तु 
अपने तक इश्वर का आवतरण ( गिरना ) चाहते हैं। इसीलिये 
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बलुप्प ऐसी कस्मनायें कले करते बिर जाता है ओर उन्नति के 
स्थान में अबनति छर बेठता है | 

भक्ति हइक का आजकल ऐसा दुरुगयाग हाता हैँ कि अच्छे 
आम्तिज का आहिक शहद ले घृष्ठा हे! जाती हैं । अभी घोड़े दिन 
हुये विहार में एक्र सत चला है उम्तका 'राम सखी! कइते है । 
इतक्ता कथन है कि राम को सीता सद से प्रिय हैं इसलिये जो 
सम की सक्ति चाहते हें उनका चाहिये कि सीता बने । सीदा 
बनने की विधि यह है कि पुरुण स्त्री का भेय रखते हैं और हर प्रकार 
से उमी प्रक्ार के हात्र भाव दिखाते हैं जैसे रित्रां अपने पति के 
सम्पुख दिखाया करती हैं | इसका नाम उन्होने इेखस-पूजा या 
भक्ति रस छोड, है | एसी प्राथनाओं का एक ही फल हो 
सकता है कि इनके आत्मा पर न्त्रणा छे संस्कार जम जायें 
ओर दूसरे जन्म रे उनझो स्तियों झा जन्‍्स धारण करना पड़े। 


चस्तुत यह भक्ति नहीं किन्तु अपततों कत्तनाओ के पीछे 





दोइना है। भक्ति! शब्द संन्छत के “मल सेवाबाम” धातु से बनता 
है। यदि हम इश्र के सच्चे सेघ्क है ता उसक्नी आजा का पालन 
करे मे न कि इफ्ठर नो अपनी सन सारी बाते करने पर बाधित 
क्रय । इस सत्रक्ष छ लिये क्या कहा ज्ञा सकता है जा अपने ल्वत्मी 
से अपनी सर झ्ात्री कराना चाहता है १ इसी प्रक्नर जो लोग भक्ति 
के बद्ठाते स इस अक्षर की इच्छायें रखते हे. वह अपने आत्मा को 
दूषित करते है। इंश्वर तो ऐसी सत्ता नहीं है जो ऐसे सूख के 
कहने से अपने लिग्रम ठाल सके | यदि दाल सका तो ईश्वर ही 
नहीं। पर्छु भक्ति के नाम से बहुत से मूर्ख ठगे जाते हैं। और 


बहुत से पारण्डी अपना उल्द सीथा किया करते हैं | इसलिरे 
ऐसे पाखण्डों से मनुष्यों क्षे सदैव बचना चाहिवे) और ऐसक५।ँ 
आर्थना करनी चाहिये जिससे हमारा आत्मा उच्च हो । 


भें 
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झुश स्प॒र से प्रार्थना करने का एक लाभ यह है कि सत्र का 
विक्तेप दूर होता है और मत में एक कार की शान्ति आती है | 
इसके विषय में अधिक लिखने फी आवश्यकता नहीं है | इसका 
आहुभव अभ्या्त करने से भ्राप्त हो सकता है। 


उपासना का दूसरा अन्न ध्यान है । यदि अच्छा शुरु 
प्रिज्ञ जाय तो उसके सरक्षण से रह कर मनुष्य का प्राशायाम 
सीखना चाहिये | उसले मन एक्राप्म हो जाता हैं। भन्त के एक 
करने की प्राणायाम से अच्छी कोई विधि नहीं है। मन का और 
ग्राणों का स्वाभात्रिक् सम्बन्ध है। सन की गति रुकते हीं प्राण की 
गति रुक जाती है और प्राए फी गति रुफते ही मत की गति रुझू 
जाती है | इसका आलुभव हम साधारणतया भी कर सकते हैं । 
यदि कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है कि जिसमे यकायक 
हमार! मत लग जाता है हो उसके साथ ही प्राण भी रुक जाता 
है। यह केवल क्र मात्र के लिये होता है परन्तु होता अवश्य है। 
ज्यों ही मन चलायमान हुआ प्राण भी चलने लगता 
एपष्ट है कि यवि प्राण को रोड़ जाय तो मत भी उसके साथ ही 
क्कजायगा। . ., 

ध्यान में मन के रोकने की क्या आवश्यकता है! इस पर कुछ 
विचार फरना चाहिये | तरस्तुत हमारा सत इतना चचल है कि 
जब त# बह चलता रहता है हम कुछ काम नहीं कर सकते | 
अज्लुन कहते हैं :-- 
' घुचलें हि घना कृष्ण प्रमायि वलवहुद्ढ्म्‌ । 

तस्याह निग्रह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ ६ | ३४ ॥ 
अथीत्‌ हे कृष्ण मन ऐसा चचल है कि उसको प्रवक्ष करने से 


हर 
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भी नहीं रोक सकते | मुझे उसका रोकता हवा के बंधित से भी 
खुर्तर प्रतीत होता है। 
इस पर श्रीकृष्ण का उत्तर है -- 
असंशय्य महावाहो मनो दुर्निगरई चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कादेय वेगागेण च ग्रे ॥ ६ । ३६ 
अर्थात है अज ने, माना कि मन का राकना कठिन है. तो भी 
अभ्यास और वबैराग्य से इसका निरोध हो सकता है। 
पतजलि मुनि योग शस्त्र मे कहते हैं । 
अध्यास वरागाष्यां तबिरोधः || 
दिया सनकों हिथिर किये काम भी तो नहीं चलता। ४3 
अक्षार हिलते हुये या सैंले दूप यु मे अपना मुख नहीं दीख सकता 
इसी प्रकार मल-युक्त या विज्ञेप-युक्त मन में इंश्वर का ध्यान नहीं 
हो सकता | ईशखर प्रार्थना तथा झुभ कर्मो से मन का मल दूर होत, 
है और ध्य,न से विज्षेप । ह 
परन्तु प्राणायाम करने में एक बात का विचार रखना चाहिये ६ 
केबल पुस्तकें पढ़ कर या अंणश्ड घणड पाखणडी गुरु की शिक्षा से, 
चहुधा प्राणायाम को सिद्धि नहों होती और अनेक प्रकार के रोग 
शरर को लग जाते है। आज कल्न साधुओं मे योग के ऐसे ऋणढ 
चराड प्रकार प्रचलित हैं कि उनसे वहुत से चत्साही युवक हानि उठा 
चैठत हैं और जो रंग एक वार लग जाते हैँ वह समस्त आयु भर। 
छनका पीछा नह। छाडर्त | कंस स॑ कम्त फफड़ा क्के रागा का त्ता 
बहुत ही भय हं ता है। अत ऊव त्रक तुम्र संयमी नहीं हो सकते 


या जब तक तुमको अच्छा शुरु नहीं मिल सके उस समय तक 
आशणायाम तन करो | केवल विनय प्राणायाम के ही ध्याल जमाने शा 
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यज्न करो। इससे प्राणायाम के समान लास तो व द्वोगा परन्तु न 
होने से कुछ होना अच्छा है.। ऐसा करने के लिये सब्या या प्रार्थना 
के भन्‍्त्रों पर विचार करना या ओशइम्‌ का जाप करना अच्छा है। 
योग-दृर्शन मे लिखा है -- 
तज्जपस्तदर्थ भावचम | 
अर्थात्‌ ओश्मू का जाप करे और उसके घर्थों पर विचार करे | 
हासे भी मन के एक्राग् होने में कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त 


होगी । 


॥ समाप्त ॥ 
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